३९७ २, २७,७२७ २. २५ ५७ २७ ७ ५ ९ ९५ ९५ २२. ५७ ९७ २७ ७ 2 


| 
! घार, पी. शिंट हारा, फीनिल्द प्रिन्दित् मे, । 
/ १०० नांवान महल रोड, झख़नझ, में ! 
टै अुद्रित । ; 
| ँ 
/४| 
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ग्रन्धावर्ली के स्थार्यी ग्राहकों के नियम 
(१) इस वर्ष में अर्थात्‌ दीपमालिझा सं० १६७८ तदनुसार नवस्वर 
सन्‌ १६२१ तक स्थायी ग्राहकों फो' प्रव्धायत्ती फे फेवत चार 
भाग १०० पृष्ठ के भेजे जायगे | इस चार भागों के दार्पिक शुरक 


के नियम इसी भाग & के झन्त में दर्ख है 
/ (२) प्रत्येक भाग प्रायः “२०+३०” ( झुबक् क्राउन ) फे १६ पेजी 
आकार में होगा, जो प्रायः पृथ में भेज्ञा आयगा 


किम्तु आवश्यकता पड़ने पर दो भाग एफ जिद में इफट 
मिलाकर भी भेजे जायेगे । 
(३) स्थायी प्राहक्‌ फो श्रपना वापिक शुर्क मनी आहर अथवा. 
. वी, पी, द्वारा पेशगी भैजना होगा। 

' (9) दीप मालिका सं० १६७८ तक एस यधर्ष फा' पेशगी शहफ भैजमैं 
बाते को इसी वर्ष के चारों भाग भेजे'जायेंगे । किसी प्राहफ 
फो थोड्ढे एफ वर्ष के भर थोड़े दूसरे चर्ष'के खण्ड घाषिफे 

* मूल्य फे दिसाव से नहीं दिये आयेंगे । ५ 
(४५) किसी एक खण्ड के खरीदार को' उस कशण्ड की कीमत स्थायी . 
आहक होते समय उस के वाषिक मूहय में छुजरा नहीं की 
जायगी; श्र्धात्‌ वार्षिक मूल्य फी पूरी: स्फ्म एक साथ पेशगी: 
मिलने पर ही दद खरीदार स्थायी ब्राहक मान जायगाः।> 
(७ एक खण्ड का' फुटकर दाम पिता जिरू ॥5) और समिरूद: 
॥८) होगा जिसमें डाक व्यय-इत्यादि प्राहक को- देवा होगा. 
(0) पत्न व्यवहार में उसर फे लिये टिकट या फार्ड भेजे विना उत्तर 
न दिया जायगा | अवश्य उत्तर प्राप्ति के दिये ग्राहक को अपनें 
पत्न में टिकट या काड ज़रूर भेजना चाहिये भर साथ इस के . 
अपना-प्राहक नं० तथा पूरा २ पता भी, सांफ लिखकर भेजना : 
चाहिये | ऐसा,न होने पर उत्तर न मिलते से क्षमा करनी छोगी।। 


ञ # कप 
ढींग के इध्यगण के नियम वे आपिकार । 
( ज्ञो ज्षीग की वियमावसी के पौथे नियम के अन्तर्गत हैं) . 

४ सभ्ययमन्धी स्वामी रामतौर्थ जी के उपदेश के अठुयायी 
और उनसे सहासुभूति रखने वाले सल्नन|इस लीग के (क) संरक्षक 
(बे) सम्मासद और (ग) संसर्गी के रूप से सम्यगण होगे। 

“ (क्ष) संरक्षक-( १) १०००) रु० एकवारगी अथवा अधिक रस 
ख्धिक पाँच किश्तों में दान देने वाले सख्त पूरी रकम बसूल है 
जाने पर लीग के संरक्षक होसकेंगे। (२) भी स्वामी रामदीर्थ जी 
के उपदेशों का क्षोई उत्कट अ्रनुयायी अथवा उन से गाढ़ सहाजु- 
भूति रखने वाला सज्ञव किसी विशेष कारण से उछ नियत दाव 
देने के बिना भी लीग द्वारा संरक्षफ चुना जा सकता है । 

- “ (ख) समांसद्‌-( १) २००) रु० एक वारगी अ्रथवा अधिक से 
अधिक चार किश्तों में दान देने दाले सज्ञन पूरी रकम प्राप्त हो 
जाने पर लीग को समालद्‌ हो सरकगे। 

(२) हीग कै कार्य में प्रीति और उत्साह पूथ्वेक्ष भाग लेने 

, बाला कोई सज्ञन उक्त नियत दान देने के घिना भी लीग हारा 
समासद्‌ चुवा जा सकत है। का 

(ग) संसर्गी>२५) र० दान देने वाले सज्ञव इस लीग के 
संसर्गी होसकगे। 

भ अधिकार_्लीग के दान दाता सभ्यो को अपने २ दान की रकम 
पर वार्षिक ५) २० सैकड़ा के हिसाव से लीग की प्रकाशित पुस्तक 
बिता मूल्य पाने का आजीवव अधिकार होगा; अर्थात्‌ संरक्षक फो 
४४) 5०, उभासद्‌ की १०) रु० और संसर्यो को १॥) रु० की पुस्तके - 

धोष्ः--विस्तार प्रवेक विवरण पत्र झौर रुच्पुण निवगावली पर्ेक दिघरए पत्र शोर रच्छृप निवषायरी डाक व्यय का का 
शाप आना दिकट झ.ने पर भेजे जरेंगे। 
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प्रमईस सामी रामती4 जी मद्दराज 


फे. -. : हर 


सड॒पद्ेशों का एफ सेट आठ भागों अर्थात १००० पृष्ठ का जी 
बिना शझिल्द ४) और सजिल्द ६) रुपय पर मिलता है उस में जो २: 
हक वा लेख प्रकाशित हुए दे उन को वियय सूची नीचे दो 
ज्ञाती ६। 8 


( अंग्रेही प्यःणवाग से शो खनुधाद एशा सै उम्र फा समाज ऋतग्नेत्ती सापा से 
भी पहाँ दे दिया गयो है )। 


पहिला भाग:--( १) आनन्द ( [॥|॥7088 एवं ). (२): 
श्रात्म विकास ( :0॥॥80॥"0 80 ). (३) उपासना, (४) 
चार्तोलाप | | 


दसरा भाग :--( १) संक्षिप्त जीवन-चरिध्र. (२) सास्त में 
श्रनन्त ( ॥0 [00 ॥॥ थो७ #7॥0 ). (३) आत्म सूर्य झौरः 
माया (76 $एा॥ ० ॥॥0 00 ४0 यो! ० शाह ) (४) 
इश्वर भक्ति, (५) व्यावहारिक वेदान्त, (९) पत्र मब्जूपा, (७ ) 
माया ( 3४ )- ा 


तीसरा भाग:-- १) राम परिचय, (२ ).धास्तचिक आत्मा 
(79 ॥७॥ 8थ। ). (३) धरम तत्त्व, (४) अद्नचर्य: (५ ) अक्त- 
बरे-दिली, (६) भारत घर्ष को वत्तेमान श्रायश्यकताय (9 
एकथा; ॥000$8 0 0॥ )- (७) हिमालय ( शत ) 


कि । 


(८४) सुमेद दर्शन. ( $ए0ग00॥ 800॥6 ) ( ६ ) भारत वर्ष की 
स्त्रियाँ, ( [0॥॥ ए०ए/॥॥॥000 ). (१०) आये माता, ( 407६ 
एां/6-000 ), (११) पतन्न मब्जूपा, 


चोथा भाग :--( १) भूमिका ( !्क्ष॥०8 एए मै, रिएा' े 
मा (०, ! ) (२). पाए; आत्मा से उस का. सम्बन्ध ( 9॥--8" * 
एशे॥0॥ 00 06 4070 ०० हि 80 ), (३-) पाप के पूर्व 
लक्षण और निदान, ( ?70/870झं5 & ])॥07098 0£ 9॥ ), 
(४) नकद धर्म, (५ ) विश्वास या ईमान, (६) पत्र मण्जूपा, 


पाँचवाँ भागः--( १) राम परिचय, (२) अ्रवत्रण (॥ तल 
ए ग्रए०0ाकाणा ॥ धो 8 तय ॥याए ऐश, शक 
00 | ॥8 000॥ ४० ए॥९ ). (३) सफलता की कुझ्ी.. 
(0९८78 00 9608; 06 900888 00००९ ॥॥ (॥]॥॥ ), (४) 
सफलता का रहस्य ( 66778 0॥ 8000 0/ 90008, 00|ए000 
शा &ए0एं८॥ ). (४ ) आत्म कृपा, 


छुठा भाग :--( १ ) प्रेरणा का स्वरुप ( ॥प08 0 पा8- 
7४00 ). (२) सब इच्छाओं की पू्ति का मार्ग ( 7७ १७ (0 
हद एणगिएशाई ०६ 0९०६४ ). (३) कर्म. (४) पुरुषार्थ 
और प्रारूध, (५) स्वतंत्रता, ६ 


सातवाँ और आठवाँ साग ;--राम बर्षा प्रथम भाग ( स्वामी 


* राम छृत भजन के नौ अध्याय ) और दूसरा भाग (जिस के केबल 
तीन श्रध्याय दर्ज हैं ). "६ 


ऐप ३ 


श्द्यज्ीन श्री स्वामी रामतोर्थ जी के शिव्प श्रीमान आर, ऐस. 
नारायण स्वामों द्वारा व्योण्या कौ हुई 


[8] कर 
श्रीमद्गगवदाता । 
प्रथम भाग *--अश्रध्याय ६ पृष्ठ संख्या ८२२ । 
मूल्य :--गाधारण संस्क्रेश्स २) पिशेंप ब्स्करण ३] ' 
डाक ध्यय अधिरि 
शभ्युद्य कहंता है:--“ हमने गीता की हिन्दी में अने 6 ध्या- 
रंपै।ए' देखी हैं, परन्तु श्री नारायण स्थाी की व्यास्या फे समान 
मुन्दर, सरश और बिद्व तापूर्ण दूसरी व्याख्या के पढ़ने का सोभाग्य 
हम नहीं प्राप्त हुआ है । एवामी जी ने गौता की व्याण्या किसी 
साम्पदायिक सिद्धान्त की पुष्टि श्रथवा 5पने मत की विशेषता 
प्रतिपादित फरने की दृष्टि से नहीं की है। श्राप का एक मात्र उद्देश्य 
यही रहा है कि गीता में भीकृप्ण भगधान्‌ ने जो कुछ उपदेश दिया 
है उसके उत्कृष्ट भाव की पाठफ समझ सके । 


प्रेविटकल मेडिसिन [ देहली ] का मत हैः-- अन्तिम व्याख्या 
ने जिसको अति दिद्वान भ्रीमान्‌ वाल गंगाधर तिलक ने गीता- 
रहस्य नाम से प्रकाशित किया है, हमारे चित्त में बड़ा प्रभाव 
डाला था, पर भीमान्‌ श्रार० ऐस० नारायण स्थामी की गौता की 
व्यास्या ने इस स्थान की छीन लिया है । इस पुस्तक ने हमें और 
हमारे मित्रो को इतना मोहित कर लिया है कि हमने उसे अपने 
नित्य प्रातःस्मरण की पाठ पुस्तकों में सम्मिलित फर लिया है। ” 


चित्र भय जगत पूना”का भत हैः--' हिन्दी में गौता,का 
संस्करण अपने ढंग फा एक ही निकला है''-'"अर्धांत्‌ स्वामी जी 
ते इसे कितनी ही विशेषताओं से संयुक्त किया है.। भूमिका, प्रस्ता- 
बना, गीतारहस्व, श्लोकाजुक्मणिका, पूर्व इत्तास्त आदि के वाद 


[४ ) 


+ है. 
शौता का शब्दा्, पस्ययार्थ ओर व्याख्या तथा ट्ण्पिणी ३4 
है । अर्थात्‌ इन सब शलंफारों के सिवाय स्वामो जे न पा 
पर विविध महत्वपूर्ण फुटनोद देकर पुस्तक को सवागि सम्पण गन 
दिया है । साथ ही जहाँ मूल का वियान्तर होता दिखाई द्व्या 
चहाँ तत्सरवन्थिनी व्यास्या देकर वर्णन को श्ट खला बद्ध कर दिया 
है । इस प्रकार प्रत्येक श्रध्याय के अन्त में उस का सार देकर 
स्वामी जी ने इसे श्रत्गए भर बहुए सब के समभने योग्य बना 
दिया है।'''ऐसी कोई बात नहीं जो इस व्याय्पा में देखने को 
न मिलती हो । सारांश, साम्प्रदायिक गेंद भावों से शत्रग रद्ते 
हुए. स्वाप्री जीने इस गीता को लिख्फर देश का बड़ा उपकार, 
किया है । हमारे पास वे शंब्द ही नहीं कि जिन के द्वारा एम 
स्वामी ज्ञी को धन्यवाद दें" । 
(६ ०९३ 
ढीग से पिलने वाह उदू पुछ्तक । 
(५) वेदाज॒बचन--इस में उपनिषदा के आधार पर बेद्रास्त के 
, गहन विपय का चर्णुन है। मूल्य बिनो जिद १) सजिरद १॥) 
(२) झुलियाते-राम; भाग १-इस में स्वामी ज़ी फे उद् लेकों का 
संग्रह है। मूल्य बिना जिरद १) सजिदद १॥) 
(३)-राम प्रभ-इस में स्वामी जी के वह पत्र हैं जो उन्हों ने श्रपनी 
किशोर अवस्था से अपने गुरु को भेजे थे।. 
(४) राम-वर्षा भाग १-इस में स्वामी राम के अपने भजन तथा 
उसी आशय के दूसरों के भजन हैँ मूल्य सजिल्द ॥) 
(५) राम-वर्षा भाग २--४स में सज्ञनों के साथ स्वामी जी या 
संक्षिप्त जीवन चरित्र है मूल्य विता जिरद॥) भौर संजिल्द ॥) 


निवेदन । 





प्रिय पाठक गण ! श्री रामतीर्थ- अन्थावल्ी नयाँ भाग 
दै जो वरततमाम वर्ष का पहिला खण्ड अर्थात्‌ पहिला नम्बर है। 
इस में राम-वर्षा का शेष साग प्रकाशित क्रिया गया है झिस से 
पाठकगय के पास्र राम-वर्षा सम्पूर्ण रूप से पहुँच जाय । इससे आगे _ 
तीन भागों में खेखों व व्यास्यानों का अद्भवाद प्रकाशित होगा। 


धर्म भाव से प्राशिमात्र की सेवा करने के उद्देश से श्रौर 
दुःखित व तप्त हृदयों को परमहंख स्वामी रामतीथथ के श्रमत भरे 
उपदेशों की वर्षा से शान्त श्रौर तृप्त करने फे घिचार से शो भी 
रामतीर्थ भ्रन्यावली का जन्म सन्‌ १६१६ में श्री रामतीर्थ पब्लि- 
केशन ब्लीग .द्वारा हुआ था, और जिस का एक वर्ष गत तबस्वर 
१६२० में समाप्त भी हो गया है; भ्राज़ यह देख कर हर्य ही रहा है 
कि कागज, छुपाई, छिल्दवाड़े का मुकदमा इत्यादि नाना प्रकार 
की कठिनाइयों के आरा पड़ने पर भी आज तक भ्रन्धावली श्राप की 
सेघा निरन्तर रूप से कर सकी | बधपि उक्त कठिनाइयों के कारण 
गत वर्ष के आठ भागों को पहुँचाये में विललस्व हुआ था, पर बह 
दोप प्रन्धापली को अम्म देने वाशों का नहीं था । वह तो अपना 
प्रेस न होने के फारण और बाज़ार में समेय २ पर कागज के न 
परिलने से उत्पन्न हो आया था । अस्तु, यह हप॑ का सम्रय है कि 
इस दर्ष के लिये कागज इकट्ठा प्राप्त दो गया है, और प्रेस वालों ने 
भौ ठीक समय पर भाग छापने का सहस दिया है, जिस से झाशा 
की ज्ञा सकती है कि नवश्वर १६२१ तक चार भाग प्राहकां के 


[8 ॥ 

पास भ्रयश्य पहुँच जायेगे । चारों भागों का समय पर शाप्र पद 
चाने में अ्रपनी श्रोर से एम फोई कसर बाकी ने रफ्खग, परस्तु 
शक्ति भर परिश्रम फरने पर भी यदि किसी देव योग से किश्वित 
विलम्ब हो भी गया तो थ्राशा है कि ग्राहक जन कृपा करके 
देव पिष्न समझे कर हम क्षमा करगे। 

गत वर्ष कुछ लोगों से बहुत शिकायने पहुँची थी कि उन के 
पास उनका भाग नहीं पटैचा । यद्यपि यहाँ से श्रवाय भेज दिया 
जञाता था तथापि पुनः २ थोड़े दाम पर उन भागों को भजन से 
कुछ पाठकों को और कुछ लोग को हानि उठानी पड़ी | इस परस्पर 
हानि को बन्द करने के विचार से लीग के प्रवन्धकमंडल ने ग्रथावली 
को रजिस्टर्ड पक्विट हार भजन का नियम पास कर दिया 7 । जो 
सज्जन रजिस्टर्ड पेकट हारा प्रपना प्रति भाग मेंगवाया कर मे श्रार 
उसो भ्रनुसार वापिक शुदक पद्मगी भेज दंगे, उन का कोई भाग 
यदि मार्य में गुम हो गया, तो लीग उस की जिम्मेबार दो ज्ञायगी 
फेवत बुक पैकट द्वारा मंगवान बाला की नहीं, ययाक्रि उस में हा 
बालों का दोप होता है. श्रोर डाक बाले उस का दाम देते नहीं। 

अन्त में यही प्रार्थना है कि इस भ्रन्थावली से लाभ उठाने फ्रे 
लिये ग्राहक जन श्रपने मित्रों और सनी वर्ग को उद्यत करते २ह५ँ 
ओर इस प्रकार ग्राहक संस्या बढ़ाने रहे, जिस से इस निप्काम 


काय में दिन द्विगुणी शरीर रात चोगुणो वृद्धि दो और कार्य कर्ताओं 
को उत्साह मिलता रहे । 


झगस्त १६२१ मन्तरी 
लखनऊ को रामतोथ पक्‍्लिकेशन लौग | 


लखनऊ 


है क्‍ विषय सूची । 
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- ० 09, शध्भंधीऱ कगाएए ०४ 0॥8४ एज ॥॥ गहरे 
पगंवुए0 ॥6 ॥8 ॥09 82"78 60 ॥॥9ण76 द्वापे ४एं१७ शशा॥ व. [007 
#ावशाई ॥0007 एाप४४ 808 बेगिएयो४68 0३ आएए ग्रए: ४४ 
॥605 पेश) री छापे णीएशर्पपए ग0णपा0, न 


(:0०९,-०0हतटूल् गाव साएएंएए शव] ९४5९५ ९६7, ) 


5-9 बे # “प्ये आओ पी सचत 6 “ये ७ चेक 2-जयो ढ-प्के ऋचा अप्टय पल कराये ऋयेक &-स्ये ये ७ ४ के करण » “» ७» #-बऔ 2.० रये कट छ-॑क कद ८-३ कक #<स 
*(ह 


मन न जा हम धारा डरा 


# हर तटीय, 77 परयकापड बे ::आ 
7 : 

|; हु 
| प्र 


[# 


कर 224९ ४ ४८3 €२ *९ 5 ९ ४:03 <९ ४2 
स्वामी रामतीर्थ । 


लखनऊ १६० भ् 


; 


परसहुस 





0४७७ :४ श३७७२४६०६४७५७५०- -- - 


$ हपम्लल्प्रारश्लय चछ ऋ-द इसे हु. 


दम्डऋम 0० ६: + २०-६६ ७२ (८ 3 ८८०५ ऐे“् ध्टथन टे- ऊः ७७०० ६०फा ६ ५०- इ०छ ३०८० ८०८६ २७०९० टे२८8 ६७७५ ०८४४ १७०६, कक के! ५० 4277 ७-क दा कम एप 





क्ग ॥ ही 

] 
।००७-:/कत-, मे पट 0 7-४५: 
] हि ३५ ४७ 97 उ७ $ । 2 5४९, । कं 
९०4 2५/९०/४०६० ७०॥ .++ज ४०.२ ४ीए८च> छत #ब> 3४० +प अनाज 


रम-वर्षा। 


है, (भाग २-पूप्े से आगे ) 


4 9 ;#"४-८४ भब जग कं हे 6 थे रब थी “0 अब>प०5 3 ४-था 5 
४१५६ ९७७ 80०80 ० ५ «७८० 3६५4० २"फै 4७ ७०७० | २० छोिनरेंकट: व सट 3+ +2+2। 


$८5७ ८22 "२६ ८०८५० 
वैशग्य 
[२७ ] 
१ शंगला ताख तीन । 
प्रीतम जान लियो मन माही ॥ ( टेक ) 
अगने सुख से सव जग वान्ध्रयो, कोड काह को नाहीं॥ १ ॥ प्री० 
सत्र में आन बहुत मित्र वेदत, रहत चहाँ दिश' घेरे। 
विपद पड़ो सब ही संग छडॉडत, कोउ न झवत नेड़े ॥२॥ प्री० 
घर की नार बहुत हित ज्ासो, रहत सदा संग लागी। , 
जब ही हंस तजी यह वाया, प्रत २ कह सागी ॥ ३॥ प्री० 
जीवत को व्योहार वनयो है, जा से मेह' लगायो। 
अंत समय नानक विन हर जी कोई काम ते झ्ायो ॥ ४ ॥ प्री० 


अल जकेड बन... आन लगन-- अजजजनन ने लतण हकलजमलर, अन्‍नर 
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4 घाटी क्रीट, एएफ, 9 दुशग, शावेत्ि, ३ पशाग स्वेद, ४ भोव, ४ भोर, 
पेश, 


२३७ राम-वर्षा--ट्वितीय भाग 
[ & ] 


शाग देय गंभरी । 


थे देखी प्रीत जगत में, भूठी देखा ग्रोत (टेक )। 
मेये मेरो सब हो फहत हे हित से घान्धयों चीत ॥ ज० 
अपने सुख हित सब जग फांदियों क्या द्वारा क्या मीत' [[जञ० 
शत्त फाल संगी नहिं कोऊ यह अचरज हैं रत ॥ ज० 
मन मूरख अ्रजहो' नहिं समभत सिख दे दवास्यों नीता || ० 
तामक भवजल' पार पड़े जो गावे प्रभु के गोत ॥ ज० 


| *६ | 
शाफ़ी राग ज्ञोगो तारा धुपाकी । 


जग में फोई नहों ज़िन्दा' मेरिये ! हरी बिना रहुपाल" (टेक 


घन जोड़न | पहुत सियाना, रेन' दिनां यही चिन्ता । 
अम्त समय यह सब धन तेरा, करे न दोसी भन्‍्ता'' ॥६॥ जि० 
: व्शयन पीचन दे बिच रचया', भूल गया प्रभु श्रपना । 
यह जिस - अपना कर जाने, होसी रन का सुपना ॥ २ ॥जि० 
महल अर माड़ी, ऊँच' अटारी, है शोभा दिन चारो । 
नाम बिता कोई काम न श्ञावे, छूटन श्न्त दी चारी | ३॥ जि० 


मनन डक अं नल ंौी 55:5७ अइड. 2 , 3 3-4 ०*>े. 

३ प्यार, भोह. २ पिच दिल, ३ उपव, कारण. 8 सी. ५ पिन्न, ६ ददयहार 
तते का. 9 खथी तक, ८ नित्य, ए भंसार सपुद्र, १० ऐ घान मेरी ! ९९ एछा ए्‌ के 
बात... १३ देध विष, इदुर. १३ रात दिन. १४ जभी, ९४ घष्दा कह 
धाला, १६ जान पान, ९७ लगे गया, सग्न हो गया, १८ रा्रिफा 
भौर, २० ऊंपा भफ़ान, शेप पाए दिवकी घोभा 30000 


वेराग्य श्ध१ 


जगत जंजाल तेरे गल फांसी, ले सी जान प्यारी। 

य शज़न विना इस जग विच सके न फोई उतारी' ॥४॥जि० 
जंगल ढंदन ज्ञा न प्यारे, निकट बसे हरी स्पामी ॥ 
तू जाने हरी दृर बसे है, वह तो घट घट श्रन्तर्यामी ॥४॥ जि० 
होय श्रच्नीत' सोचे सुन मूरख | जम अकारथ' जावे। 
जीवन सफल' तदे ही होवे, भक्ति हृदय बिच ग्रावे ॥६| जि 
भक्ति बिना सुन्ना' अ्रंधराना, देख देख कर भरे। 
जब मन प्रन्दर नाम बसे है, नसत' सकते बंसर ॥9॥जि० 
श्रमत नाम जपे जद प्राणी, तृपा सकल मिद्र जाये। 
तपत हृदय मिट ज्ञावे सारी, ठंड कल्तेमे आये ॥:८॥ ज़ि० 

[३० ] 

भाफी राग फासंगढ़ा । 
यह जग स्वप्ता है रजनी का, क्या कहे मेरा मेरा रे ( टेफ ) 
मात तात' मु्ता' दारा मनोहर, भाई बन्धु श्ररु चेरा' रे । 
शआ्रपो अपने स्वास्थ के सब, फोर नहीं है तेरा २ ॥ १५ यह 
जिन फे हेत"' करत धनसंचय', कर कर पाए घदेश' ९ , 
जब यमराज पकड़ ले जाचे, फोई न संग चलेरा रे । २॥ प₹८ 
ऊंचे ऊंचे महल बनाये, देश दिगंतर घेरा रे । 
सत्र ही ठाठ पड़ा रह जाबत, होत जंगल में डेरा रे ॥३॥ घ६० 
इतर फुलेल मे जिस तन को, श्रन्त भस्म की हेरः रे । 
ब्रह्मानंद स्वरूप विन जाने, फिरत चोरासी फेरा रे ॥ ४॥ यहु० 


बनना कपलन 
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१ पार उतारना, ३ सभीष, ३ देसयर, प़घेत, ४ पेफायदा, ब्यथ, पं स' 
६ पोर सन्धकार ७ दृए-भागें, द भ्ारे, € कष्ट, तफतोफ, हुशख, ९० रात, ६५ 
पिता ९४ बेटा १३ स्त्री १४ शिष्य, १४ फारण प्‌ई एकत्र, जमा फपपा, १७ धहुत, 


श्भ्र राम-वर्षा--ट्वितीय भाग 
[३१३ | 


झंग गाय | 


20१ 


जिन्हां' घर भूलते हाथी, हज़ारों लाख थे साथी ।| 3... 
उन्हां को खा गयी मादी, तू खुश कर नींद क्यों सोया | 
नक्कारह छूत्र का बाज, कि मारु मौत का वाजे । 
ज्यों सावशण मेघरा गाज, तू जुश कर नींद क्यों सोया ॥२॥ 
कहां गये खान मर माते, जो सूरंज चाँद चमकाते । 
न देखे कहां जो वह जाते, तू खुश कर नींद क्यों सोया ॥ २॥ 
जिन्‍्हां घर लाल और हीरे, सदा मुख पान और दौड़े । 
उन्हां तूं खा गये कीड़े, तू जुश कर नींद क्यों सोया ॥ ३ ॥ 
जिन्‍्हां घर पालकी घोड़े, ज़री ज़रबफत के जोड़ । 
धुद्दी अब मौत ने तोड़े, तू खुश कर नींद पयों सोया ) ४ ॥ 
जिन्‍्हां दे वाल थे काले, मलाईया दूध से पाले । 
बह आखिर श्षाग में डाले, तू जुश कर नींद एयो सोया ॥ ९ ॥ 
किन्‍्हां संग प्यार था तेरा, उन्हां किया खाक में डेरा । 
. न फिर वह फरनगे फेरा, तू खुश कर नींद व्यों सोया | ६॥ 


[४१ ] 
रागिनी भुदं व ताल धीमा । 


५... ऐथें रहना नाहि मत खरमस्तियां कर श्रो (टेक ) 
नम , धन मद, और राज पद पी, कर मस्ती न कर श्रो ।॥ ऐ० 


बल. ०००ह००-००++ 
हे 











जज 


ह+ ञ् हु. 
. पिन,जे ३ बड़े श््कार बाते शथवा बड़े भान 
,शगह, संसार में ॥ शईकार, 
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बाते साम चाहिय, ३४से 


वैराग्य २४३ 
कौरव पांव भोज और विक्रम, दूस कहां गये फिधर ओ्रो १॥ ऐ० 
गामचंद्र, लकुश', विभीपण, ला फो गये खाली फर श्रो । ३॥ ऐ० 
काल वारन्ट निकाल भ्रचानक, तुतं ले आासी फड़ श्री ,४॥ ऐ० 
साथ न जासी संपत' तेरे, ज़बत हो जासी घर श्री ॥९॥ ऐ० 
मर्धद दे बिच मिलसी भूमी साढ़े तीन हाथ भर श्रो ।६॥ ऐ० 
वह देह खेह ऐ जासों पल विच, रूप जोवन जरो श्रो।७॥ ऐं० 
शभीर कबीर न बचिया कोई, मौत ने दे कर ज़र' श्रो ॥०॥ ऐ? 


[ ३३] 


शागं परहड़ी । 


धन जन! योवन संग न जाये प्यारे ! यह सब पीछे रह जाये ॥ टेफ 
रैना गंवाई देह निसार, प्यारे खा कर दिवस" गधाये ! 

मानुप जनम श्रकारथ सोया, मूर्ख ! समरभ न श्रावे ॥ १॥ घन० 
धन कारण जो छोवे दीवाना, चारों दिशा को धांवे । 

राम नाम कभी ने सुमरे सो शत पछुतावे ॥ २॥ धन० 

प्रीति सहित मिल श्रावों रे साथो, ईश्वर के गुण गाव । 

जिस के किये सदा शुभ होवे; तिस को काहे भुलाब ॥ ३॥ धन० 


[ रें४ ] 


इस तन चलना प्यारे | कि ठेहरा जंगल में मलना ( टेक ) 
सूरत योवन भी चल जोंदा, कोई दिन दा ढोल वजांदा । 
आखर माठी में मतना। कि इस तन चलना» ॥ १॥ 


९. >न्‍रनमरननमन ७ 2 अ्मा+कनि सनम कलश नीलयिनान-रीनकनयननीीपिननम-नननन-न+ननी नानी की तीस अन्‍टनपूके >नननलक 


३ छंक्ा का स्थारी राणए, २ धन दौलत, ३ राख, ४ बुरफाना, ४ बड़ा पुरुष, 
कवि फा भाभ है ६ पन दौणत, 9 पु्प ८ रात एं साये १० दि, ११ अष्तकाण। 


बन 
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सब कोई मतलब दा है बेली', तेरी ऊासी जान अकेती । 
ग्रोड़क वेला' नहीं टलना | कि इस तन चलना» ॥ २॥| 

यह तो चार दिनां दा मेला, रहना गुरू न रहना चेला । 

इस तन शआ्तिश में जलना | कि इस तन चलना० ॥ ३ ॥ 
जिस नूं कह त्‌ मेरी मेरी, यह नहिं मेरी है ना तेरी ॥ 

इस ते खाक दिप' रखता | कि इस तने चलना०॥ ४ ॥ 

यह तन अपूना देख न भुलरे, बिन ईश्वर के फना' है कुल रे । 
प्रभु दे भजन बिना गलना | कि इस तन चलना» ॥ ९ ॥ 

मिट्ठा बोल दृथ्यो' कुच्छ दे लै, नेक्की कर ज़िदगी दा है बेला । 
विच्छी किसे नहीं घलना' । कि इस तन चलना? | 5 ॥ 


[१५४ ] 


राग जंगला । 


कोइ दम दा इहां गुज़ारा रे। तुम किस पर पाँव पसार रे । 
इहय पत्क भलक दा मेला है १ रहना गुरू न रहता चेला हे ॥ 
| कोई पल का यहां गुज़ारा रे॥ १॥ कोई दम० 
हां रात सराय का रहना है। कछु स्थिर होय न जाना है। 
' उठ चलना सां सकार रे ॥ २॥ कोई दूम/ 
ज्यों जल के दोच वताशा है। त्यों जग का सभी तमाशा है॥ 
के यह अपनी आँख निहारा/* रे॥ ३॥ कोई दम 
देखन भें जो कोई आये है। सब खाक भाहि परित्न जावे है ॥ 
यह सभी काल का चारा" २॥ ४ | क्षोई 
९ प्यारा, 3 प्रन्त समय, ३ रे 5 > ः - के 


वि ययकादता्साताा कक पान जल आम ४४जतकलससससतलनतनततनलिन नस 3त ७... 
धार, ४ साकष के बीच, ५ भाणवान न्‍्प 
& भेत्रना, ८ यहां, € सवेरे, मततः ५ , ६ हाथ से 


काल. १६ देखा, १९ पास, भोवग, जाधीन, 


वेराग्य २५५ 


यह इृष्टमाग सब नाशी' है। इस काल के सब घर फांसी है ॥ 
इस काल सबन को मारा रे ॥ 9 ॥ कोई दम० 

दूर जिन के नोबत वाजे है। वे तस्त छोड़ कर भाजे हैं ॥ 
लगश॒कर जिनके लाख हज़ार २े॥ ६॥ फोई दम० 


[१६ ] 


शन्नग । 


जरा टुक सोच ऐं ग़ाफिल | कि दम का क्‍या ठिकाना हैं| 
निकल जब यह गया तन से तो सब अपना बिगाना है॥ - 
मुसाफिर त्‌ ऐ श्रौर दुनियाँ सराय है, भूल मत ग्राफिल !। 
सफर परलोक का श्राखिर, तुझे दरपेश आना है ॥ १॥ ज़ञ० 
लगाता है श्यस' दोलत पे, पर्यो तू दिल को श्रव नाहक। 
न जावे संग कुछ दरगिज़, यहीं सब छोड़ जाना है ॥ २॥ ज़० 
न भाई बन्धु है कोई, न कोई आशना' अपना । 

बखूबी गौर कर देखा, तो मतलब का ज़माना है ॥३॥ ज़रा० 
रहो लग याद में हक की, अगर अपनी शफ्ता' चहो। 

अबस दुनियाँ के धंभ्रों में हुआ तू फ्यों दिवाना' है ॥ ४ ॥ ज़रा? 


[ १४ | 


सात मन | व्यों श्रमिमान करे ( टेक ) 
योचन धन क्षणभंगुर तिन पे, काहे मृढ़ मरे ॥१॥ माल० 








| २० नमन नन+मन-+- 3, 


4 भा ऐपे घाला, २ ष८्य्ेे, देफायदा, ३ दोस्त, गिन्न, 8 सत्य स्पदय, 
६ आए, ए भरा वेइदरी, ६ पाएए 


है| 


ररं राम-वर्षा--टद्वि तीय भाग 


जल बिच फेन बुदबुद्ा जैसे, छिन द्विन वन बिगड़े । 

थीं यह देह खेह होय छिन में, बहुरो ने दीख पड़े ॥ २॥ मात» 
मंदिर महल वहल रथ बाहन, यहीं रह जान घरे । 

भाई बन्द कोई संग ने लागे, त कोई साख भरे ॥ ३॥ मान 

चाप के देह से नेह' लगाये, उस विन नाहि २ । 

धृक तो को श्ररे ! शनि सुंदर हरि । ताकी सुध ने करे /2॥ माव० 
हरे चर्बा, सत सेवा श्र, इन ते निपट हरे । 

कृकर सकर तुल्य भोग रत अंतर होय विचर ॥ ९॥ मान 


[|] 


... मना | तें ने राप्र न जान्या रे । (क ) 

जसे मोती ओ्ोस' का रे, तेसे यह संसार । 

देखत हो को मिल्मल्ा रे, जात ने लगी बार ॥ मना० १ 
सोने का गढ़ लड्ढ” बतायो, सोने का दरवार | 

रही इक सोना न मिला रे, राबण मरती बार ! ॥ मना» २ 
दिन गंवाया" खेल में रे, रेणु'' गंबाई सोय । 
खास भज्नो भगवन्ता', होनों होय सो होय | मना? ॥ ३ 


[३१६ ] 
दिला ! ग्ाफिल न हो यकदम कि दुन्या दोड़ जाना 5 | 
छोड़ कर खालो ज्िप्ों श्र्दर समाना है ॥ 


जा 293 अर शमम अम मत 
* थ्‌ फणिए, ४ सवारी 


बारे, ४प्रीति भोह * ने चेनिग्राय कि न कोई गाय रहे ोर न फोई सहावता 
० दे भड़ि, ४ पूजा, ६ हे चने, 9 मा, तर हि 
है न क्, तरल, ग॒व 
समव देर नहीं जगाता, 4० को पल, गवनम, ८ चमकोला, ( जाते 
दे। लगाता, १५ से 
को भरा चो डोना है मो घेने 


नक 
ग्क 
4 


९०३७५++व बनी नल तन >क ने अशनज न लआ 


2 की भंह्वा, ११ लोग, १३ रात, ३ भववाप 
दो होता रहें) १५ हे दिल, 


' 'दैराग्य 


डर 
कु 


. बदन वाजुक गु्लो' जैसा, जो लेदे सेज फूंशों एर। 
'होवेगा एंक दिन मुरदा, यही कीड़ो ने खाना है ॥ १॥ 
वेज्ली होयगा भाई, न बेटा बाप ना भाई। 
क्या फिरतां है सौदाई, अमल ने काम शआना है ॥ २॥ 
प्यारे | वज्षर कर देखो, पड़ी जो माड़ियां खांली 
गये सब छोड़ फानी देह, दगावाज़ी का धाना है॥ ३ ॥ 
प्यारे नज़र कर देखो, न ख्वेशों मे नहीं तेरा.। 
जुनो-फर्जन्द' सब कूंके, किसे तुझ को छुड़ानां हैं ॥४॥ 
, गलता-फैहमी यही.तेरी, नहीं आराम,है इस जञा' | 
मुलाफिर वेबतन' तू है, कहां तेरी ठिकाना है ॥ ४ ॥ 
| [ :४० 
चपल मत मान कही मेरी, व कर न हरि चिन्तन में देरी (टेक) 
'ल्ख चौरासी योनि भुगत के यह मोठुप तब पायी | |, 
मेरी तैयें करते करते ताहक जन्म गमायो॥ १॥ चपल० - 
मात पिता छुते भ्रात नांरि पति देखन॑ ही फ़े नाँतें। 
_ रत समय जब जाय॑ अंक्रेलां तो कोई सेंगे वहि जाते ॥ २॥ 
इन्या दौलत माल खज़ाने व्यंजन" अधिक 'सुहाने। 
- मंण छूटें सेब होये पराये/ सूरज झुफंत लुभाने ॥३ ॥ च० 
काम क्री्य मद लोभ मोह यह पांचों बड़े: छुटेरें। 
- इस से बेचने के लिये तूं' हरि चरंणन द्रित्त दे रे॥:४॥ च० 











._ ९ युष्प, फूल, ..२ संबन्धीजन, रिश्तेदार: ?-छी, पत्र, 8 चेसकी भूल, 
स्थान, इस संसाए में, ६ बिना घर के, 9 स्वादिए भोग पदाए, ज़िदायश, ८ चोह 
छुने पाले, जुभावरार, 


श्र राम-वर्षा--द्वितीय भाग 


योग यह तप तीरथ संयम साधन वेद बताये ! 
हरि मुमिए्ण सम एकहु नाहि, बढ़ भाग्य जी पाये ॥ ५ | च० 


[४१ ] 
हत्या के जंगलों में है यह दिल भटक रहा। 
थध्का यहां जो श्राज, तो फल वहां श्रटक रदा ॥ ६॥ 
मंदिर में फंस गया कभी, मसजिद में जा फंसा । 
. चूद्ा जो यहां से आज, तो फल वहां श्रटक रहा ॥१॥ 
हिन्दू का और किसी को मुस्तमान का गरुर । 
ऐसे ही घाहियात में हर इक भटक रहा ॥ ३॥ 
बह हर जगह मौजूद है जिसकी तलाश है। 
श्राँजो के आगे परदा-एगफलत लटक रद्टा ॥ ४,॥ 
| है है ० पु 
गुणज़ार' में है, गुल में है, जंगल में, बेहर में । 
ः सीना में, सिर में, दिल्ल में, जिगर में, खटक रहा ॥४) 
ढूंढ़ा है उस को जिस ने उसे आन कर मिला | 
झटका जो उसकी राह से उस से श्रथ्क रहा ॥ ६॥| 
सिदृक श्रीर यकीन के बिना दिश्यर मिले कहां । 
गो जंगलों में वरसो ही सिर को पटक रहा॥9॥ 
यार | उस्मेद एक पे रख, दिल को साफ कर । 
दय दिसदरसा फा जाँदा है दिल में खटक रहा ॥.॥ 





बल 


३ इस्ही ( भ्रषिद्या ) का पर्दा, २ बाग, ३ ग्रषुद्र, ४ युद्ध इृदय, ४ संशय, 


वैराग्य श्श्‌ट 
[ ४२ |] 


राग रंताच ताल । 


चंचल मन निशदिना भटकत है। 

ऐज़ी भटफत है, भटकावत है ॥ टेक ॥ 
उयों मर्कट तरु ऊपर चढ़ कर | 

डार डार पर लखकत है ॥ १ ॥ चंचल० 
रुकत यतन से क्षण विपयण ते । 

फिर तिन ही में अ्रटकत है॥ २ ॥ चंचल० 
फाँच के हेत लोभ कर मूरख । 

चिन्तामणि को पटकत है ॥ ३ ॥ चंचल० 
प्रह्मानन्द समीप छोड़ फर । 

तुच्छ विषय रस गटकत' है ॥ ४ ॥ चंचल० 


[ ४३ ] 


फ्रंफोटी ठुमरी ताल 


भजन विन बृधा जन्म गयो ॥ टेक ॥ 


बालपनो सब खेल गमायो, योवन काम बच्चो | १॥ भ० 

बूढ़े रोग प्रसी सव काया, पर चश आप भयो ॥ २॥ भ० 
जप तप तीरथ दान न कीनो, ना हरिनाम लियो ॥ ३॥ भर 
ऐ मन मेरे | विना प्रभु सुमरण, जाकर नरक पयो ॥७॥ भ० 


री 
कसलनन-त 





९ राव दिन, २ फर्पि, यन्दर, ३ रुक फर, रुका हुआ ऐोकर, ४ गट गट फ़र 
रहा है, ५ पिपय यासना में सिप्त हो गया, ६ हृसरे फे यश में, टृसुऐ के आधीन, 


२६० राम-वर्पा--द्वितोय भाग 
[४४ |] 


प्रमाचरी । 


मेरो मन रे भज ले छृष्ण मुरारी ( टेक ) 
छार दिनन के जीवन खातिर रे केसी जाल पसारी। 
फोई न जाबत संग तुम्हारे रे मात पिता मुत' नारी ॥ मेरी 
पाए कपट कर संचित धनको रे मूरख मौत विसारी। 
बहमानन्द्‌ जन्म यह दुलंभ रे, देत वुथा किम डारी ॥ मेरो० 


[४ ] 
भैरपी। 


छुनो नर रे राम भजन कर लीजे ( टेक ) 
यह माया बिजली का चमका रे, या भें चित्त न. दौजे । 
फूदे घट में जल न रहावे रे, पल. पल काया' दीजे'। भज्ञन० 
सबही ठाठ पड़ा रह जाचे रे, चलत नदी जल पौजे। 
बह्मानंद्‌ राम्गुण गावो रे, सवजल' पार तरीजे ॥ भजन० 


( ४६ | 
शग धनासरों ता चुमाली 


रचना राम ' रचाई रे सन्‍्तो ! रचना राम रचाई।॥ टैफ | 
इक बिनसे' इक स्थिर माने, अचरज्ञ लण्यो न जाई ॥| रे० 








१ उत्र, २ एकत्र, जमा, इफट्ठा, ६ पड़ा, 8 भरीर, ५ भुरकाना, पटना, ६ 
शयार दुपो भपुद्र, 9 माश होना, 


“ वैराग्य * २६९ 


काम क्रोध मोह मत्सर| लालच, दरि छुरता' बिसराई ॥ रे० 
भूठा तन साथा कर मान्यो, ज्यं छुपना रेन' में श्राईं ॥ रे० 

जो दौखे सो सकल' विनासे, ज्यं वादर' की छाई ॥ रे० 
नाम रूप फछु रहन न पावे, खिन भें सर्वे उड़ जाई ॥ रे० 
जिस प्यारे हरि श्राप पिछाना, तिस सब विधे बन आई ।॥ रे० 


[४७ ] 
पोरी संग जिशा फाफी, 


जीघ्रा' तोछ समझ न आई, मुरख ते उमर गंवाई ( रेक ) 


मात पिता झुत' कुटंव फ़ुवीला, धन योवन ठकुशई"' 

फोई नहिं तेरो, तं न किसी फो संग रहो लत्चाई॥ 

उमर में तै धूल उड़ाई, जीश्रा तोकूं समझा न श्राई ॥ १॥ 

राग हेप ते फिन से करत है, एक ब्रह्म रहो छाई। 

जैसे स्वान' रहे काँच भुवन* में, भीक भोंक मर जाई ॥ 
ज़बर श्रपनी नहिं पाई, जीआर तोक समझ ने आई ॥ २॥ 
लोभ लालच के बीच त॑ लटकत, भदक रहो भरमाई। 

तुपा न जायगी मगजल पौचत, श्रपनों भरम गंभाई ॥ 

श्याम को जान ले भार, जीआ तोक॑ समझ न आई ॥ ३॥ 
अगम"' अगोचर' अकलंक ' भ्ररृपी , घट घट रहत समाई। 





९ शईकार, ग़ए९, ४ हरि फी झुरती, ध्यान, ३ स्वष्य, एवाब: ह राक्त, भू 
सब नाश होपे, ६ यादण. 9 तए्ड, ८ रे दिक्वे, गन, पुत्र, १० मिशकीयत, बड़ा 
पद, ठाफुप्पन, ११ कुत्ता, १३ शीणे या मल. १३ णहाँ फोई णा भ सके हगंग, 
शधपट, गएन १४ इन्द्धियों फो पहुंच से परे, इन्द्रियादीत; योधागन्य, १४ पालंझ 
रहित, १६ फप रहित, 


..3०-२०मे०्>>-मन 


४१... राप्-वर्षा--द्वितीय भाग 


सूरण्याम प्रभु तिहारे भजन बिन, कहूँ त रूप दिखाई ॥ 
श्याम को श्री कृखो सदाई', जीआ तो कूं समझ ने आराई ॥ ४॥ 


[४४८ | 
शग संमाच ताल दादरा । 


तर तीत्र भयो बैराग्य तो मान अपमान क्या । 
जञानयी श्रपना आप तो वेद पुराण क्या ॥ 

खुद मस्ती कर मस्त तो फिर मदरा पान क्या ॥ 
किचा देहाध्यास तो आत्म ज्ञान क्या ॥ 

वीत राग जब भये, तो जगत की लोड़ क्या ! 
तृणवत जानये जगत तो लाण करोड़ क्या ॥ 
चाह-एज्जू' से वच्धयों तो फिर मरोड़ क्‍्या। 
किचा प्रान्ति साथ, तो विवाद फिर होर” क्या ॥ 


[४६ ] 


थह पाठ ' श्रज्व है दुन्या की और क्या क्या जिन्‍्स इफट्टी है। 
या मात किसी का मीठा है और चीज़ किसी को खट्टी है॥ 
कुच पकता है, कुछ भुनता है, पकबान मिठाई फटे है। 
जब देखा खूब तो आखिर को न चूहहा भाड़ न भट्टी है॥ 
शुल्ञ शोर बगोल्ा आग हथे। और कीचड़े पानी मद्दी 'है। 
हम देख चुके इस दुन्‍्या को, यह धोखे की सी य्ट्टी है॥ १॥ 


९ पाओ्यो, सभझो. २ रुपेदा इसेशा, ३ यहुत भारी. ४ राग रहित, इच्छा 
बासना छो रझही, ६ झगड़ा, ७ और उधिक, हूपरी, द्व भंही, ! 


वैराग्य २६३ 


कोई ताज खरीदे दंस हंस कर, कोई तखत खड़ा वनवाता है। 
कोई रो रो मातम करता है, कोई गोर' पड़ा खुदबाता है ॥ 
कोई भाई बाप चचा नाना, कोई बाबा पूत कहाता है। 
जब देखा खूब तो आखिर को, नहीं रिशता' है नहीं नाता है ॥ 
गुल शोर बगोला श्राग हवा श्रौर कीचड़ पानी मद्टी है। 
हम देख चुके इस हुन्या को सब धोखे की सी टट्टी है॥२॥ 
कोई वाल बढ़ाये फिरता है, फोई सिर को घोट मुंडाता है। 
कोई कपड़े रंगे पेहने है, फोई नंग म्ंगा श्राता है॥ 
कोई पूजा फथा बखाने है, कोई रोता है, कोई गाता है। 
जब देखा खूब तो श्राखिर को, सब छोड़ अ्रकेलों जाता है॥ 
गुल शोर धगोला श्राग हवा श्रौर कौचड़ पानी मह्ी है। 
दम देख चुके इस दुन्या को, सब धोखे की सी ट्ट्टी है ॥३॥ 
कोई टोपी दोप सजाता है, कोई बांद फिरे श्रमामा है। 
कोई साफ ब्रहना' फिरता है, ने! पगड़ी ने पाजामा है॥ 
कमखाव गज़ीं श्रौर गाढ़े का, नित फज़िया' है, हंगामा है। 
जब देखा खूब तो श्राखिर को, न पगड़ी है न जामा है ॥ 
गुल शोर बगोला आग हवा और कीचड़ पानी मह्ठी है। 
हम देख चुके इस हुन्या को, सब धोके की सी दी है ॥ ४॥ 


[ ४० | 


जो खाक से बना है, वह भाखिर को खाक है॥ टेक ॥ 


4 फ़यर, २ गर्यन्ध, ३ शोर झराया, ४ पगड़ी, ४ नंगा, ६ नहीं, ७ फगड्ा, 
लद़ाई, ; हे 








र्छ राम-वर्षा--ट्वितीय भाग 


हुन्या से जब कि श्रोलिया' अर अंबीया' उठे | 
अजसाम पाक उत के इसी खाक में रहे ॥ 

रूह हैं खूब जान में, रूह के हैं मज़े । 

यह जिस्म से तो श्रव॑ यही सांवित हुआ मुझे ॥॥ जो० 
वह शंखंस थे जो सात विंल्ञायत के दादशाह । 

हशुमत' में जिन की अश से ऊंची थी वारगाह ॥ 

मरते ही उनके तन हुए गलियों की खाक्रे-राह' । 

श्रव उनके हाल की भी यही वात है गवाह ॥ २॥ जो० 
किस किस तरह फे हो गये महवृर्व' कजकुलाह | 
, पन जिन के मिस्ते फूल थे और मुंह भी रश्के माह ॥ 
जाती है उनकी कुवर पे जिस दम मेरी निगाह''। 

रोता हूँ जब तो में यही कह कह के दिल में आराह॥१॥जो० 


[४१ ] 
साई की सदा 
यह हुवियाँ जाये-गुज़एंतन' है, साई की है यह सदा'* बावा ॥| (टिक) 
यहां जो है रुएप्रफतन' है, तू इस में दिलन लगा 
- वावा ॥१॥ यहु० 


१ बढ़े बड़े पैग़म्वर, ऋपी. ३ नदी कोग, बढ़े बड़े झात्म बानी भहत्मा 
३ पवित्र देह, शरीर, ४ जीवात्मा, पू इज्जत भान, विश्वुती, ६ ध्ाकाश, ७ रास्ते 
छो पूल ( नि्ठी ) ८ प्णरे भाशूक्, ह टेढो टोपो पैहनने घाले,- जो सुन्दर सर्प 
अपने सौन्‍्दव को बढ़ाने छे लिये चेहना करते हैं, १० समान, शाद्ृश्व, १९ 
घन्द्रभा से हैर्पा करने वाला, शर्थात्‌ उन्द्रना से भी अधिक घुन्दर. १० दृष्टि, १३ 
युजञरन ( दोड़ने ) का स्थान, १४ जादाज़, उक्षार.- १४ चले शाने वल्ा, छिघर न 
रहने पाता, - 


वैषग्य २१ 


पानी न रहे, ध्यानी न रहे, जो जो थे लासानी व रहे। 
थे आखिर को फ्रानी न रहे, फ़ानी को दाह बका 
,. बाबा | १॥ यह 
थे कैसे कैसे शाह ज़िमी'. थ कैसे कैसे महत' संगीण । 
हूँ भ्राज़ कहां चह मकावो-मककी', न निशान रहा, न पता 
बाबा॥ ३ ॥ यहू० 
, वे वह शूर' रहे, न वह वीर रहे न, बह शाह रहे, न दज़ीर रहे। 
न श्रप्तीर रहे, न फकीर रहे, -मौता का वाम रहा 
बावो ॥ ४ ॥ यहू० 
जो चीज़ यहां है फानी है, जो शै है श्रावो जानी 
दुनियां बह राम कहानी है, कुछ हाल हमे न खुला 
वादा ॥ ५ ॥ यह 
माल इसाल को लाते हैं, फल साथ अपने ते जाते है। 
जो देते हैं सो पते हैं, है यूंहि तार लगा बाबा ॥॥ यहू० 
श्ाने जाने का यहां तार लगा दुनियाँ है इक याज़ार लगा। 
दिल इसमे नदू ज़िनदार' लगा, कब निऊुला वढ८जो फंया 
दावा ॥ ७ ॥ यह० 
थां मद वही कहलाते है, जो जाकर फिर नहीं श्राते हैं। 
जो अतते हैं और जाते हैं, घह मंद नहीं असला' 
पापा ॥ ८ ॥ यहु० 


क््न न 








4 नाश होने धाजा ३ स्थिए रहना, नित्य रहना १ ए्थिदी के रज्जा - ६ 

त व रत 
पत्थए के भरफ, ४ घगह घ स्घाद ६ ए ०४, वहाहुर 9 फम, इ7पाथे, ८ कद प, 
€ झहरा, ८८वे, ने 5 इरुप, 


् शम-वर्षा--हछ्रितोय भाग 


क्यों उमर झवस' तू ने खोई, कुछ कर ले अवभी खुदा-जोई | 
में कहता है तुझ से यहां कोई, न रहा, न रहा, न रहा 
बावा ॥ & ॥ यह० 
तैह कर तैह कर विस्तर श्रपना, वान्ध उठ कर रखंते-सफर 
अपना | 
दुनियाँ की सराय को घर अपना, तू ने है ग़लत समझा 
बाबा ॥ १० ॥ यह० 
क्या घोड़े वेच' के सोथा है,दया वक्त रागगां' खोपा है। 
जो सोया है बह-रोया है, कहते हैं मदृ-खुद्ा' बात ॥११॥ यह० 
जितना यह मात्र खज़ाना है, श्र तू ने श्रपगा माना है । 
सब छोड़ के यहाँ से जाना है, करता हैं इकट्ठा क्या 
वाया ॥ २४ ॥ यह० 
क्यों दिल दोलत में लगाया है, सच कहता हूं भृठी माया है। 
यह चल्वती फिर्तो हराया है, दया है इतवार इस का 
वावा ॥ १३ ॥ यह 
डुनियाँ न कहो त्‌ मेरी है, गाफिल दुनियां कब तेशी है । 
साई की जैसे फैरी है, फिस्ता है तृ इस ज्ञा' बावा 
॥ १४ ॥ यह० 
* 'यह मुलकी-माल, यह जाहो-हशम , यह स्पेशो-अकारव 
जो है वहम'' 


+>--+-+-++क 


३ ऋूफर ( चलने था ) 





१ उदय, वेफायदा, २ ईश्वर प्राप्दि की लित्रासा 
'झबं शस्पांव, ४ शर्बात ये खबर घन उद्यृष्ति में छोदा है. 9 ये फ़वदा, निप्फन 


६ घादो, घातत्मबैदा, 8 जगइ, यहां, द पद खोर मान € उपते उबन्‍्पी, छुट्म्दी 
जौर पदोरी, १५ चार ग्राप्त डबे ३ | 








भक्ति ( इश्क ) ५६७ 


६] 


सब जीते जी के हैँ हमदम, फिर चलना है तनहा 
बाबा ॥ १५ ॥ यह० 
जो नक्क कमाई करते है, जो सांसो पार शक़रते हैं । 
जो जीने जी ही मरते हैं, जीना है दस उनका बाबा 
॥ १९ ॥ यहू७ 


भक्ति ( हक) 
[ ४२ 4 


र,ग भेएयी ताल दादण । 


श्रपृत्त के मदरस्से से उठ, इश्क के मेकदे में श्रा ।. 
जामे-शराबे-बेखुदी ', श्रव तो पीया जो दो सो दो ॥ १ 
लाग' की श्राग लग उठी, पम्वा' सां सब जल गया | 
रखते-बजूदो-जानो-तन', कुच्छ न बचा जो हो सो हो ॥ २ 
हिजर' फी जब मुसीबत, श्रज्ञ कीं उसके रूबरू । 
नाज़ो-अदा' से मुस्करा, कहने लगा जो हो सो हो ॥ ३ 
इश्क! में तेरे कोहे-गर्मा', सिर पे लिया जो हो सो हो। 
ऐशो-निशाते-ज़िन्दगी,'' सब छोड़ दिया जो हो सो हो ॥ ४ 


९५>-न->ननमन--त “नल न नम नल न नल नीनिननपनिनीनन मनन न नमक नम. 





के 


१ प्रक्केशे ४ शभिप्राय यह है फि णो छोते जी परनेश्यर को प्राए हो झर 
शीवनमुक्त हो जाते हैं, ३ ( मे फा ) घराय खाना. ४ बेखुदी को शराब का 
प्याता, || मेत्र दो शर्म ( लटक ). ६ 'रई के फम्ये फी तरह, 9 शरीर माण शोर 
तन रापी प्रतवाब पुष्छ न थचा, ८ विरह. € नए रैखरे, १० एस कए, १९ प्रेत 
ही, १०४ गो का पर्ण ५ १३ ड्िन्देगों को प्रद्ता बीए घानस्द, 


रद रस-धर्पा--ट्वितीय भाग . 


हुश्या के गेको जद से कोन, हप को स्याज़' कुच्छ नहीं | 
प्रापो से जो शुज्षर गया, फिए उसे दया जो हो सो हो ॥ ! 


[ ४३ ] 
राग पैसदी दाश दादरशा । 

: ऐ दिल्ल। तू राहेरश्क' में मर्दाना हो, मर्दाना हो । 
छुर्दान कर श्रपनी जान को, जानाना' हो जानाना हो ॥ १ ॥ 
तू दृज़॒र्ते-न्साव है, ताज़िम तुझे इफान' है। 
हरगिज़ न तू हैवान सा दीवाना' हो दीवाता हो ॥२॥ 
हर ग़म से त्‌ श्राज़ाद हो. खुसन्द हो और शाद' हो | 
हर दो जहां के फिक्र से बेगाना" हो, वेगाना हो ॥३ ॥ 
फर तंफ ज़ोहद'' ज़ाहिदा' | मजलस-निशी' रिंदो का हो। 
वीवाननी' से दरगृज़र, फरज्ञाना'' हो, फरज्ञाना हो ॥ ४॥ 
में तू का मनशा अऋडल है, लाज़िम है तु फो कादर । 

' थी फर शराबे-वेखुदी, मस्ताना हो, मस्ताता हो ॥ ४ ॥ 


[४४ |. 


सापनी रुधैया | 


समभ दूभ' दिल्र खोज प्यारे | आशिक हो कर सोना वया ॥ 


+ ३ अष्छ जोर इऐ, इस पाए ३ कब का जय प्रणय ऊतक + 5 
“आना, धर्योत थो घहछार जो भारे जीते हुए ऐो, था अपने ४ 
हो. 8 प्रेष के भागे में, ५ जाशितष जर्याद जान ने वाला, 
आगल, ए आनन्द. € शुश, प्रसन्न ९० फिक्त रहित हो, 
फापड १४ तप्ी, केकांडी, ५३ भस्तों को ससा से दैदने 
१४ झारदपित, ध्रक्शपन्द १६ कवि का कार है. ९७ दिल 








शाप से गुज़र चुका 
६ श्रात्म जान 9 
निश्चिन्त, १५ तप, करे 
घाला यन १४ घ।गरापन, 
ल भें विचार कर के, 


भक्ति ( इश्क ) २६८ 


जिन मेतो से मींद गंवाई, तकिया शेफ विछ्लोना क्‍या ॥ 
रूवा सूखा राम का टुकड़ा, चिकना और सल॒ना प्या ॥ 
पावा हैं ती कर ले शादी, पाई पाई पर खोीना क्‍या ॥ 
फहन कुमाल' प्रेम के माग, सोस दिया फिए रोना क्‍या ॥ 


[५४४ ॥ 

शाग फरमाज ताम दादस। 
श्रव तो मेरा राम नाम, दूसंरा न कोई (टेक ) 
माता डोड़ी, पिता छोड़े, छोड़े सगा सोई । 
साधू संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई ॥ श्रव ती० १ 
संत देख दोड़ आई, जगत देख रोई । 
प्रम श्सू डार डार, अमर बेल बोई ॥ श्रव तो० २ 
भारग में तारण' मिले, संत राम दोई । 
संत सदा शीश' पर, राम हृदय होई ॥ शत तो० ३ 
अंत में से तंत' काढ़यो. पिच्छे रही सोई । 
गण भेज्यो'विप का प्याता, पीते मस्त होई ॥ श्र तौ० 
प्रव तो घात फैल गयी, आने सब कोई । 
दास भीरंं लाल गिरधर, होनी सो होई ॥ श्रव तो० ४ 


[ ५४६ | 


राग कालंगढ़ा ताल धुमाखी । 


भाई | में ने गोविन्द लीना मोल (टेक ) 
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| रे के 
९ सुधी, ४२ फपि फा भाग ३ रास्ता, ४ शयंदा रहने बालो, ५ पाए फरने 
घाते, पघाने पाते, उद्धार फे घ।ते ६ शिए, गस्तक 9 तरव, शत्य वस्तु से! 
, शभिप्राय है, ८-ह४९, 


३७० रास-वर्षा--द्वितीय भाग 


कोई कहे हलेका, कोई कहे सारी, लिया तराजू तोल ॥ माई० 
कोई कहे सस्ता, कोई कहे मैहंगा, कोई कहे अनमोल | माई० 
वृन्दावन की कूंज गली में, लिया बज़ा के ढोल ॥ भाई० 
मीरां कहे प्रभु गिरिधर नागर, पूर्व जन्म के चोल ॥ माई० 


[ ४७ ] 


देश ताख तेबाए । 


जूही आ्ामद आमदे-इृश्क का मुझे दिल ने मुज़दद मुनादिया | 
खिदो-हवासो-शकेव ने वहीं कूस-कूच' वजा दिया ॥१॥ 

जिसे देखना दी मुहाल' था, न था जिस का नामो-निशां कहीं | 
सो हर एक ज़र में इश्क ने मुझे उस का जलचा' दिखा दिया ॥ २॥ 


बिलत-+++त->त5॒_ + के. के जग... टन सनम 


पंक्िवार अर्थ । - * 

(१) जिस उस मेरे ब्न्दर अपने स्वरुप के इश्क़ (प्रेस ) के आने 
की खुशखबरी दिल ने सुनाई, उस उम्रय अकल ओर होश 
घोर उन्तोप ने मेरे अन्दर से निकलने का नक्लारा बजा दिया 
( अर्थात भीतर से होश हवारु निकलने लगे )। 

(२) ( पेम आने से पहिले ) जिकको देखना कठिन था और जिस 
का नाम और निशान नज़र नहों श्राता था, उठका हर रक 
हा मात्र में भो इस दइढ़ा ( ्रेम ) ने मुझे दर्शन अब फरा 

या। । 
४४+०6+-+--+-++--..२..........0..080२३२॥।ई॥३ईए॥ह॥ह0ह0॥ख(॥ 


+ प्रेर का झागनन. २शुग खबते, ३ खक्त, होश शौए सन्‍्तोप ६ उसने 
का नक्कारा, ४ कटित, ६ दशशन, 
मत 





नल 


भक्ति (इश्क ) २७९ 


कहू क्या धियान में हमनिशीं | असर उस की लुतफे-निगाह' का। 
कि त5य्युनात' की कद से मुझे एक दम में छुड़ा दिया ॥ ३॥ 

वह जो नकशे-पा' की तरह रही थी नंमृद' अपने बजूद की । 

सो कशश से दामने-ताजुकी' उसे भी ज़िमीन से मिद्रा दिया ॥ ४ ॥ 
तेरी नासिद्य | यह घुनाँ चुनीं', कि है खुद पसन्‍्दी के सवक्रीन । 
न दिखाई देगी तुमे कहीं, फभी जो किसी ने सुझा दिया ॥ ५॥ 


जम न 





पु 





(३) ऐ प्यारे साथी | में उस अपने प्यारे स्वरूप की दृष्टि के 
आनन्द के प्रभाव को ( श्रार्त्मानुभव के प्रभाव को ) पया वन 
कह कि उमर '[ अनुभव ] ने मुझे सब धन्धनों की क़द णे एक 
दग में टुड़ा दिया [ श्र्थाय्‌ गये बन्‍्धनों से दतकाल मुझ कर 

दिया ]। जा 

(४ ) ज़िमीन पर पात्रों (पाद) फे पिह्ठ की तरह जो अपने तन की 
प्रतीति घी शो उस स्वद्वप [ यार ] के नाजक पछले फे शाकपण 
[धर्णाव्‌ अनुभव के बढ़ने] ने उस को भी एधिवी से मिटा दिया। 


(४) ऐ उपदेश करने पाले ! तेरी बह 'धरयों कब्र! अहंकार के कारण 
से हैं। श्रगर किसी ने तुक को झुझा दिया श्र्धात्‌ अनुभव करा , 
दिया तो यद क्यों किस तरह ( ध्र्धाव क्यों और केसे होश 
उठ जाते हैं इत्यादि ) तुम को भी नहीं दिखाई देंगे। 


[॥ 





०० ह। ली मिननीन स्‍ंजिन-ननसकमनन- 3 ०, 
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१ साय बैठने घाला, ३ ट्ृष्टि फा खानन्द दा प्रभाप, ३ यन्धन परिद्िन्नता, 
४ पाद का घिए्ठ, ४ व्यक्ति, प्रतोति, स्पष्ट पिह्ठ, ६ तन, 9 घारीक था हातला 
सता, ८ उपदेश करने घाशे, ं पर्यों, किस त२ए, १७ नज़दीक, मंगीप 


२७२ राम-वर्षा--द्वितीय भाग 


तुझे इश्क-दिल से हो काम था. न कि उस्तलादो' का फूंकता। 
गज़ब एक शेर के वास्तें तू ने नेस्तां' को जला दिया ॥ ६॥ 

पह निद्ाल शोलाये-हुस्त' का तेरा चढ़ के सर बफलक हुआ ॥ 
मेयी काये-हर्ती' थे मुश्तइल' हो उसे यह नश्बो-ुमा दिया ॥»॥ 


(६) इस की दो मतलब हैं।--( १) ऐ त्ह्म शाक्षातकार के जिद्ञातू ! 
ठुम को दिल से पैम सड़काना चादिये था, न कि अच्चानी 
यों दी तरह हृठ योग इत्यादि से तन बदन को सुखाना और 
अध्तिदों को जलाना या। बड़े आश्यय की बात है क्षि तूने 
शक शेर ( दिल ) फे ज्ञाहू करने के लिये घारे ज॑गल ( ग्र्घात्‌ 
इस शरीर को जि में गट दिल रूपी शेर रहता है ) की व्यर्थ 
शाग लगादी, झुझत में शरीर को जजेरी भ्वूत कर दिया। 

दूसश अय (२) ऐ पार ! ( प्रेमात्मन्‌ ) ! तुझे हमारा दिली प्रेन 
लेना चाहिये था, न कि हड्डियों गोर शरीर को जद्ाना और 
-बस्बाद करना पा । बढ़ा आश्वय है फ़ि तू ने हमारा दिल 
लेने के दजाये एसारे शरीर रूपी दन को भुफत में जला दिया। 

(५ ) यह तेरी पुन्दरता की अग्नि ( दरूफ ) की ताज़ीं लाट आकाश 
तक उपर बढ़ गयी ( भड़क उठी ) गोद भेरे शरीर रूपी तृर 
ने उस से जल कर उउ आग को और श्रधिक बड़ा दिया 
( शर्याद्‌ उम्र अग्नि को और भी ज्यादा शड़का दिया ) | 
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१ हाहवा. २ जगत, ३ पृष्ठ, हटा, 8'झुन्द्रता को छदाला, प्‌ शाकाश तक 
परुंचौ. ६ मेरी स्थिति के दृश भर्भात-नेरी स्थिति रुप हुए ने, 9.झल कर या 
भदक कर, ८ खधिक्न किया, भड़काया, 


भक्ति (इश्क़ ) २७३ 
[ ४४ ॥ 
राग भैरपी ताक गज़ल, 


लमाशाये-महान है और भरे हैं सब तमाशाई । 
न सूरत अपने दिलवर सी, कहीं अब तक नज़र आई ॥१॥ 
न उस का देखने वाला, न मेरा पूछने वाला। 
इधर यह वेकसी' अपनी, उधर उस की-पह तनहाई | २॥ 
'सुभे यह धन, कि उस के ताह्नवा' में ताम हो जाबे । 
उसे यह कद, कि पहिले देख लो है यह भी सौदाई ॥३॥ 
« मे मतलव दीदार! उस का, इक खिल्वत के आलम" में । 
उसे मंजूर, मेरी आज़मायश, भेरी रुसवाई ॥ ४॥ 
मुभे घड़का, कि आजुर्दा न हो मुझ से ऋुच्छ दिल में । 
उसे शिकवा, कि तने क्यों तवीयत अपनी भटकाई॥ ५॥ 
, , मैं कहता हूं, कि तेरा हुसन" आल्म-सोज़'' है काना | । 
वह कहता है, कि दया हो गर करू में छुर्फ-आराई" ॥ ६॥ 
' में कहता है, कि तुम पर इक जमाना जान देता है। 
कहता है, कि हां बेइन्तहा है मेरे शेदाई'' ॥ ७,॥ 
में कहता हैं, कि दिलवर ! में नहीं है दया तेश आशिक! 
चह कहता है, कि में तो रखता हू ऐसी ही राभाई' ॥ ८॥ े 





4 कज़ोरी, खाचारी, २ अपेज्ञा पन ६७ग्न ४ जिन्नाजभों, ४ वाल, तरंग, 
एठ. ६ ज़दुएत, ध्ापरयकता, 9 दशन, ८ एक्कारत, ए श्बरुया, समय, १० शुधारी, 
ध१ नाएज़, खफा, मुठ. १२ शिक्षायप्र, १३ गंदरता, १६ पगत, हुन्वा को जलागे 
बाखा, १४ ऐ प्यारे, | 7६ शृंगार दरना छापने नकश को रुवाना, शपर् बालों फो 
गंजाना, १७ शागक्, जॉशिक, भक्त, ९८ सुन्दरता, याद्रपन, कृता थज़ा,_ 


२१४ रांम-वर्षा--द्विवीय भाग 


मेंकताहूं; कि त॑ नजरों से मेरी क्यों हुआ ओमेल | 

वह कहता है, यही अपनी अ्रदा मुझ को पसंद आई ॥ &॥ 

में कहता हूं, तेरा यह हुसव ओर देखे न में उस को । 

वह कहता है, कि में खद देखता हूं अपनी ज्ेबाई ॥ १०॥ - 
: में कहता हूं, कि हद पद्म की श्राखर तावक परदा । 

बह कहता है, कि कोई जब तकन हो अपना शनासाई' ॥११॥| 

में कहता हूं, कि अब मुझ को नहीं है दाव- फकत की । 

वह कहता है, कि आशिक हो के केसी ना-शिक्षेवाई! ॥ १२ ॥ 

में कहता हूं. के सूरत अपवी दिखला दीजिये सभा की | 

दह कहता है, कि स्रत मेरी किस को देगी दिखलई ?॥ १३॥ 

में कहता हूं कि काना ! अब तो मेरे जान जाती है । 

वह कहता है, कि दिल्ल में याद कर क्यों कर थी वह आई ॥क्षा 

मे कहता हूं, कि इक्क भलकी है काफी मेरी तसकी को । 

वह कहता है, कि वामे-तूर' पर थी क्या निंदा आई ? ॥१५॥ 

में कहता हूं. कि मुक्त वेसवर को किस तौर सदर शआाये | 

पह कहता ह, कि भेसी याद की लज्जत रत नहीं पाइ॥ १६॥ 

में कहता हूं, यह दामे-इशकृ' बेहव तू ने फैलाया। 

पेह कहता हैं, क्ि मेरी खुदपिसन्दी'", मेरी खद्राई"' ॥ १७॥ 


३०७५०» मनन नननिनन++तन 


नस्ल 

* हुपा, झतनकट, 3 घेटा राज, नया दसरा, इ शाघायट, खूबपूरदी, 8 कब 
वक्ष, ५ श्चपने शाप को पैह्ानन बार्ला भात्मदेता, ६ जुदादगी के रुरने फी 
गर्ल. 3 दे यदरी, ८ ऐ प्वारे, € तसस्ली, उंदोच, १८ हर के पहाड़ की चोटी 
पए [ छह्टां हुपा को इतन मिला अर छह इेखर छाग दी जाट नें प्झा के छउ.पे 


म्रछट हुआ था ] डयांत शान छते पैशज्धर पर, प्‌ झावाज 


यो. १३२ खाद, 
है पैई भ्ष छा चाल, इंदत दा ऋऊन्द, ९४ उसी र्श्छ्ो बट दपटी ही शसाई 
स्‍मक हु 'क् री 
वे जाप ये व अपने रफ् हैदुइ. 


भक्ति ( इश्क़ ) २७ 


[ ४६ ] 


शांग पएज ताल भुमाज़ी । 


हमने है इश्क के माते, हमन को दौलतां क्या रे । 

' नहीं कुच्छ मात की परवाह, किसी की मिन्नतां क्या रे ॥ १॥ 
हमन को खुश्क रोटी बस, कमर को यक लंगोटो बस । 
सिरे पे एक दोपो बस, हमन को इक्ज्ञतां क्या रे ॥ २॥ 
कृबा' शाला वज्ञीय को, ज़री ज्रवफत अमीर को । 
हमन जैसे फ़कीरों को, जगत की ने$मर्ता क्या रे॥ ३॥ 
जिन्‍्हों के सुखन' स्थाने' हैँ, उन्हीं को खस्क माने है।. 
हमने श्राशिक दौवाने, हैं, हमन को मजलसां क्या २॥ ४॥ 
कियो हम दर्द का खाना, लियो हम भस्म का बाना ! 
चली बस शौक मन भाना, किसी की ससहलता वयारे॥ ५॥ 


[& ]. 


रशांग गारा दान दादण । 


हम कूये-दरेयार' से फया दल के जायगे !। 

हम न पत्थर है फिसलने कि फिसल ज्ञागगे ॥ १॥ 

घसले-सवम' को छोड़ कर वया काबे जाथगे ।. 

वहां भी वही सनम" है तो क्या मु ह दिखायमे ॥ २॥ 

' ९ एम, २ भस्त..३ घभोतणे फी पोशाक, 8 घगव के घागंद दायके पदार्थ. 
घाएप, उपदेश, बातें, ६ युद्धि युक्त, दीक, 9 हुस्‍्वा, ८ कृषि का माघ, € हूछाह, 
। नशीदत, १० प्यारे वे द्वार की गयी ऐ, ११ प्यारे के दर्शन, शिशाप, संग, १२ 
एवाशा ( छझपना एयग् ). हे 





२४६ राम-वर्षा--हरितीय भाग 


हम छापने कृष-यारं फो कावा बनायेगे। 
कैली बर्ंगे हम, उसे मजनू दनायंगे॥३॥ 
गेसे से मत मिलो कि लितमंगर' वनायगे। 

हम से मिला करो तुम्दें दिलवर वनायगे॥ ४ ॥ 
शासन जमाये यैठे हैं, दर से न जायगे। 


हम कैहवशा' देंगे, तुम्हे भाहझ बनाये ॥ ४ ॥) 


[६ | 
राय गाए ताथ घुगाजी । 


( बर बज़त सब से जहां में अच्छा ) 
कंदन के हम डले हैं, जब चाहे तू गला ले। 
बावर' न हो, तो हम को ले भाज शआआज़माले॥ 
जैसे तेरी खुशी दो, सव नाच तू नचाले। 
सत्र छान वीन कर ले, हर तौर' दिल्ल जमाले ॥ 
'पज़ी हैँ हम उसी में जिस में तेरी रज़ा' है। । +« 
यहां यं भो वाह वाह है श्रोर व॑ भी चाह बाहहै॥१ | 
या दिल से भ्रव खुश होकर कर हमको प्यार प्यारे !। 
यातेग खच ज़ालिमा' ! टुकड़े उड़ा हमारे ॥ 
जीता रक्‍्खे तू हम को या तन से सिर उतारे | 
अब तो फकीए आशिक कहते हूँ यू पुकारे-राज़ी है० २॥ 


५छूचा, गो, ३२ एक सिया छा नाम, ३ रक्ष प्यारे का नाम है. ४ ज़ाशिम, 
पुम फजे बस्ला..४ दृषिया रास्ता जों रात को शाकाश'र्ग नज़र खाता है, 
जाज्ाश गंगा, ( एां9 00) ) ६ घन्द्रयु्र, चाँद धूरत, ७ बढौन, निश्चय: ८ 
श्ण्द, गऐेका: है! जो १५ तलवार ५९ जरुम के पत्ता पिर्देयी शवाने घाणा, 








भक्ति ( इश्क़ ) २४३ 


भ्रत् द्वर! पे अपने दम को रहने दे यो उठा दे | 
हम इस तरह भी खुश है, रख या हवा' बना दे ॥ 
आशिक है पर कलन्दर चाहे जहाँ बिठा दे । 
या भ्र्शी पर चढ़ादे या खाक में रत्ादे-राज़ी है० ३ ॥ 
[ ६५- ] 
शग गंघोरा ताल दीपधंदी । 
(टिट) अर लोगों | तुम्हे बया है? या वह जाने या में जान॑ । 
बह दिल मांगे तो हाज़िर है, वह सिर मांगे तो वेसिर हूं । 
जो मुख भोड़ूं तो काफूर हैँ, या वह जाने या में जानू ॥१॥ 
बह मेरी वगल छुप रहता, में उस के नाज़' सभी सहता। 
बह दो बाते मुझ फहता, या वह जाने या में जानू ॥२॥ . 
यह 'मेरे खून का प्यासा, में उस के ददे का मारा । 
दोनो का पन्‍थ' है नियारा, या वह जाने या मे जाते ॥ ३॥ 
मुश्ना- आशिक हारे पर, अगर वाकिफ नहीं दिलवर | 
श्रे मुन्ना सपारा पढ़, या वह जाने या में जानू ॥४॥ 
पक) 
रांग सिभोरा ताज दीपचंदी। 
रद्द है होश कुच्छ बाकी उसे भी श्रव निवेड़े जा । 
यही आहंग॑ ऐ मुतरव-पिसर' ! टुक और छेड़े जा ॥ १॥ 
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पंक्ियार अथ। 
९) ए प्यारे | (आत्मा ) | श्रगर कुछ संठार की होश बाकी रही है 
तो उसे भी श्रव दर करदे, ऐ रागी पुत्र | यही शुर तू छेड़े जा। 


प द्वाए शर्धात निकट सपने, ३ हुए फफ दे, परे फरदे, ३ शाजाश, 8 नस़रे, 
| घार्गे, ६ राग था सुए, 9 गाने याणे, के पतन, * 


१५८ शाम-वर्षा--द्वितोय साग 


में है, ऐे जोशे-जुन' ! अच्छा । 
भरे जखमे-जिगर के हर घड़ी टॉके उधेड़े जा ॥२॥ 
उखड़ना दम, कलेजा मुंह को आना, ज्ार-वेतावी । « 
यही साहल' पै श्राना है, लगे हैं पार बेड़े जा ॥३॥ 
है नात्ा-ज़ार ने पाया, छुराग्रे-ताका-ए-लैली । 
मुवादा कैस' आ पहुँचे, हुदी'' को ज़ोर छेड़े जा ॥ ४ ॥ 


(३) झुके इस दद में आनन्द है क्योंकि यह दर्द अपने स्वरुप को 
याद दिलाती है, इस लिये ऐ पागलपन के जोश ! मेरे जिगर * 
के टाँके ( मेरे भश्रन्तःकरण के संशये ) हर घड़ी उेड़े 
(तोड़े ) जा। 

(३) दम उखड़ता है तो उसड़ने दे, कलेजा मुंह को आता हे तो 
आने दे, बेतादी होती है तो हो, क्योंकि हम ने इसी ( दद 

) किनारे पर आना है। 

(४) क्योंकि मज़तू के ज़ार ज़ार रोन ने ही लेली के घर का पता 
थ्राया, इस लिये ऐ ऊंट वाले | कट को बढ़ाये जा जिए शे 
कहीं सज़तू न पीछे से आजाये | क्योंकि जिस समय भज़तू 


(मन ) ने लेली को मिले जाना है श्र्थात्‌ आत्मानुभव कर 
लेना है | तो फिर। ८ 





(| श्लानन्द, स्वाद, ३ पागलपन का जोश. ३ दिल के घो, ४ वेहादी पका दे, 
रोना, ४ किनारा, ६ सोने का शोर 9 लैलो (भाशूक्षा ) के पर का पता...८ 


रैसा न हो, शायद, ९ भजप्, ९० कद को घक्षेतने छी श्ावाज़ प्र्थाद ऊंट को 
चलाये इन * 


भक्ति ( दृश्क ) २७८ 


कहां लज्ज़त, कहां का दर्द, ठृफां कैसा, ज़खमी कौन !। 
हकीकृत पर पहुँचते ही मिट्रे पया खूब भेडे' जा ॥५॥ 
श्र हट नाखुदा' ! पत्वार' ! मुड़ ले, टूट पर तृफां । 

अड़ा डरा धम, अ्रड़ा डा धम, किरारों' को थपेड़े जा ॥ ६ | 
हैं हम तुम दाखले-दफतर, खुमे-मय' में है दफतर गुम । 

ने मुजरम मुद्दई वाकी, मरिट्रे क्या खुश बखेड़ जा ॥ ७॥. 


[६४ 
राग गारा ताख भुभाणी । 
किस किस श्रदा' से तृने जलवा दिखा के मारा । 
शाज़ाद हो चले थे, धन्दा' वना के मारा ॥ १॥ 
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(१) जज्ज़त कहां, दद कहां, गुफा फेता, ज़खमी कौन, वर्योकि 
गसल तत्व पर पहुंचते हो ये णव सिट जाते हैं । 

(६) भरे नाव के मह्नार [ शरीर के शरहुंकार ] परे हट, पत्वार 

- भुड्ठता है तो झुड़ने दे, छूफां हूट पड़ता ह तो हूठने दे, और 

पूफां के ज़ोर से अगर किनारे टूट कर पानी में झड़ा ड़ा घग 
अड़ा डरा धम कर के गिरते हैं तो गिरने दे । 

(9) क्योंकि ग्रव हम तुम दाखिल दफ्तर हैं और निजानन्द के 

क्ज कोई ष्र 

मटके (ब्रन्तःफरण ) में दफतर गुम है, श्रव न कोई (तरूप ) 
मुजरम मुहई बाकी है। वाह ! क्या उत्तम रीति से सब झगड़े 
निपटे हैं। 
१ गम ऋणगड़े, किये, २ बेढ़ी का भशताए ( मांछी ), ३ पाष को सोहने- 

[ शुपान ) दी घंरसों ४, किनारे, प्‌ श्रादत्द झपी शराब का गटका, ६ हखरा, 9 

दगन, ८ बड़ बीय, परिच्चिन्न, यडुतर, 


कि 





र८० ८ रास-वर्षा--द्वितीय भाग 


ख़ुद बोल उद्ा भ्रनत्दक', खड़ु वन के शरह तूने । 

इक मेद-हक को नाहक' सूली चढ़ा के मारा ॥ २॥ 

क्यों कौहकपन' पै तू ने यह संग-रेज़ियां' की। 

ली उस की जावे-शिरीं, तेशा उठा के मारा ॥ ३॥ 

पहिले बना के पुतुल्ला, पुतले में जान डाली । 

(फेर उस को छुद क॒ज्ञा' को सूरत में श्रा के मारा ॥ ४ ॥ 

गरदन में कुमरियों' की उलफत का तौक डाला | 
बुलबुल को प्यारे | तूने गुल" बन के खुद ही मारा ॥ १ ॥ 

श्राँलो में तेरे ज़ालिम | छुरियां छुपी हुई हैं 

देखा जिधर को तूने पत्रके उठा के माया ॥ ६॥ 

गुब्चे' मे आ के महका ', दुलबुल में जा के चहका । 

इस को हँसा के मारा, उस को रला के मारा ॥ ७ ॥ 


[३४ | 
राग [तलंग ताल दादरा 


: इक ही दिल था सो भी दिलवर ले गया अ्रव क्या करूं । 
दूसरा पाता नहीं, किस को कहं अव क्या करू ॥ १॥ 
ले चुका था जाने-जानाँ* जां को पहिले हाथ से | 
फिर भी हमले कर रहा, किस को कहूँ अब क्या करू ॥२॥ 








4 शिवोहह ३ क्मकाएड था स््रविशास्र, ३ ज्ावयात्‌, 8 व्यय, विना 
शपराध, ४ जिवा शोर्सें के प्यारे फरहाद का नाभ है, ६ पत्पर पैंके, 9 भृत्यु, ८ 


घुनडुलों, ९ पन्धन, संगल, १० पुष्प,-११ पुष्पकली १२ खिड़ा, १३ जान की जो 
जान ( जान से खति प्यारा ) 


बी 


भक्ति ( इश्क ) स्णः 


हम तो दर! पर मुन्तज़र थे, तिशन-ए दीदार के | 

पहुँचते विसमित्र' किया. किस को कहूँ अब क्या फल ॥ ३॥ 
बादुदाशत के लिये, रहता था फोटो" जिस्मी-जां । 

चह भी ज़ायहा कर दिया. फिस को कटे छब पा कद ॥ ४ ॥ 
यार के मंह पर भरोखे' से नज़र इस जा पड़ी । 

देखते घायल हुआ, फिस को कह अ्रत्र क्या करू ॥ ५॥ 

आप को भी कृतल कर, फ़िर आप ही इक रह गये । . 
आाद नज़ाकत शाप की, क्रिस को कहूँ श्रव कया कर ॥ ३॥ 


[ ६६ ] 
7ग राम छती । 


सहयो नी | में प्रीतम पिश्ा को मनाऊंगी । 
इक पल भी उस्ले न झसाऊंगी ॥ टेक 

नयन हृदय का करूंगी चिछ्तोना | 

प्रेम की कलत्ियां विद्वाऊगी ॥ सइयो० ॥ १॥ 
दद मन भ्रन की भेद थरूनी । 

होम खूब मिटदाऊंगी ॥ सदयो० ॥ २॥ 
बिन पिशा हुःख बहुत दोनत है। 

बढ़ु जूना' संरमाऊंगी ॥ सहयो० ॥ ३। 

भेद खेद को दंग छोड़ कर । 
शात्म-भावर रिक्राऊंगी! ॥ सदयो० ॥ ४ ॥ 
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१ द्व/एपए ४ दर्शन के पियासे, ३ ( गिलते हो ) भाए दिया वर पायल 
किया, ४ मूरत, तमबीए, ४ शरोर (देए) श्रम प्राण, ६ नप्र. ७ खिद्की, ए जमराज्न 
का गी, परिच्छिन्न शफ्क्रार, १५ घदुत बोनियों में, १९ श्लात्म भाष में प्रसत्त 
ऐसा था तृप्त गएमा, | 








शप३ राम वर्षा--द्वितीय भाग 


जे कहा प्रीआ नहीं माने भेरा | 

मैं श्राप गले लग जाऊंगी ॥ सइयो० ॥ १॥ 
पिश्मा गछे लागी, हुई बड़भागी । 

जन्म प्ररण छुट जाऊंगी ॥ सश्यो० ॥ ६॥ 

पिश्नमा गल्ल लागे, सब दुःख भागे । है 
में पिच्चा विच लग हो जाऊंगी | सइयो० ॥ ७ ॥ 
राम पिश्ा मोरे एस बखत है । 

में आप पिश्ा हो जाऊंगी | सइयो० ॥ ८॥ 


[४७ ] 
राग परज ताल रुपक। 


जिस को शोहरत भी तरसती हो वह रस्वाई' है श्रौर । 
होश भी जिस पर फड़क जाय दह सौदा भ्रोर है ॥ १॥ 
घन के पर्चाना तेरा आया हूं में ऐ श॒म्मां-ए-त्र' !। 
बात वह फिर छिड़ न जाये, यह तकाओा' और है ॥ २॥ 
देखना | जोके-तकल्लम' | यहां कोई यूसा नहीं । 
जो मेरी आँखों में फिरता है वह शीशा और है ॥ १ ॥ 
यूं तो ऐ सेयाद' ! आज्ाती भे हैं लाखो मजे । 
दाम के चीचे फड़कने का तमाशा और है ॥ ४ ॥ 
जान देता हूं तड़प कर फूचा-ए-डलफत' मे में । 

- देख लो तुम भो कोई दम का तमाशा और है ॥ ९॥ 











आज पा मल न 
९ झदादर, भ्रएचाव, ३ ऐ एश्वड़ रुपी अग्नि के दीपक (आत्त देव), ६ फणह़ा 


४ बाऐी घथोत सह पद से अपने को पुजारने झा शौदर शथदा झानभर, पृ शिक्काश, 
६ दाल, 9 प्रण की गली चें म 


जलती 


भक्ति ( दश्क ) शट३, 


तेरे संज्षर ते जियर टुकड़े किया, श्रच्छा किया । 

कुन्च मेरे पेहलू में लेकिन चिल्ववत्ना' सा श्र है ॥ ९ ॥ 
भेस' बदले महफिल्ले-ग्रगयार' में वंठे हैं हम । 

घह समभने हैं यह कोई झपस' सा श्र है ॥ 3॥ 


हज [ ६८ "] 
रग गैप्यी ताल दादरा । 


आशिक जहाँ भें दोलतो-यवाल पया करे | 
मुलवी-मकानों तेगो-तवर' ढाल क्या कर ॥ 
जिस का लगा हो दिल वह ज़रो-माल क्या फरे । 
दोवाना जादी-हरामतों श्रज्ञत्ञाल दया करे ॥ 

हाल हो रहा हो सो बह हाल क्‍या केरे । 
गाहक दी कुछ न लेबे तो दल्लाल क्या करे ॥ १ ॥ टेऋ 
मरने का दर है उन को भो रखते है तन मे जां। 
शोर वह ओ मर गये तो उन्हं मौत फिर फहां ॥ 
मोहताज" पत्थरों को तरसते हैं हर ज़मां | 
ओर जिन के हाथ कामे''-जवाहर लगे मियां ॥ 
बह फिर इधर उधर के दुरा"लाल क्‍या करे । 
गाहक ही कुछ व लेपे तो दक्लाल पैया कर ॥२॥ 
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१ घशस में, ४ फ्लाटा चुभगा, ३ येप ददले ४-५, सन्य इभपों की सभाज, 

*ू शरष्य, शररिदित, ६ पुण्ण श्रोए मफान, 9 तत्यार शौर ढाश, ८ घन दौलत, 

( ईंशबए का पागछ् [ पद गर्त ). १० पद वैभव झोौए भाग, नण्षेया, इएुडत, 

शोष्रते, १९ एणतमंद, दरिद्री, १९ जवादरशत, भीदी, १३ हुए समय, ५७ 
च्याइफत दी खान, १४ भती ज्रीर बल 


पाता है दिए सवारों ने यां सर को झआाशकार । 
मी पी5 पर नहीं चंद सकते ज़िनदार ॥ 


छुचे की पीड 
झर जो फलाँग मार के हो दस पर सवार । 


गद्दी -असपे-जरदों-सीयाद-लाल पया करे ॥ 
दीवाना वाहों हृशमतों अजलाल वया करे । 
, गाहद ही न कुछ तेचे तो दक्ाल क्या करें | 


(६६ 


के 
राम झ्प ह्ैघ ताल दी 


न्फी 
/>> 


नं 


रा हुआ जो इश्क में, फ़िर उस को बंगोनाम क्या । 
देर, काया से पूर्ण दया, छुफर क्या, इस्ताम क्या ॥ १ ॥ 

ख जी जात है मे-खात्रा से मुंह को फेर फेर... 
देखिये मसजिद में जाकर पायग इनाम दया ॥ २॥ 
मौलवी साहिद से पूछ्ठे तो कोई है जिस्म क्या ? | 
रू क्या हैं. दम है दवा, आगाज क्या, अजाम' दया ॥ ३॥ 
दस की लय कर, झुक्मो-हुृदम्रम', वेसवर सा वेठ रहे | 
झचावे-द्क्तदार।' में वाइज्ञ" से ठुम को काम क्या ॥ ४ ॥ 
यार मेरा मुझ ये है, में वार में हूं विलक्षरुर । 


०78 है क्षो पे 


दो यहां दखल क्या ओर हिडर" नाफर्जाय बया |१॥| 








ल्‍॥ गया, दम, २ ज्ाइरा, सपएट ४ कदापि, ४ छादमश ५ हाथी हद ताल 
शीर शिवाद णेड़ा, ६ शर्म, झण्या, ७ भन्दिर, ८प्यराव खाना. ए झुण्, छादि, - 
६४ झन्व, ९९ घुप चाप, गूंगा, १४ दार दी गठीं शर्मात राष्टरत्कार के भाग हें, 
द्‌३ उपदेश १४ शिवाप हुदाकाद, दर, १४ पिएद, वियोग, १६ दद उदस, 


भक्ति ( दृश्क्व ) श्ष्प 


हुझ में मओर इक में तं. श्रांज मिलाकर देख ले | 
थार गर दस त त ती मुझ पे हैं इश्ज्ाम पया ॥ ६ ॥ 
पुप्नतामगज़ों फे लिये है रहनुमा' मेरा सखुनों । 
हाफज्ञा' ! हासिल करगे इस से मद-खाम' दया ॥ 


[ ७० |] 
राग गैप्यी दाता रुपक । 

जी भरत है श्रजञ॒ल' के उन को शराव वया है । 
मक़बुल-खातरों' को दृय्-कवाव यया है ॥ १ ॥ 
पे मह छुपाशों एम से, तकसीर पया हमारी | 

२ दम की हमनिशीनी , फिर यह हजाव दया है ॥ *ै ॥ 

। पास तुम हमारे, हम दृढ़ते है फिस की । 
मंह से उठा दिखाना, ज्रेन्लकाब' दया है॥ १॥ 


५ 3 २ 


गज़ुत। 


जिन प्रम रस चाव्या नहीं, अग्रत पीया तो वर्षा हुआ ! 
जिम इश्क में सिर ना दिया, युग थुंग जीया तो घया हुआ ॥ टेफे 
पशहर हुआ पंथ में सावित न॑ किया आप की | 

श्रालिम श्र फाज़िल होय के, दाना हुआ तो कया हुआ ॥१॥ जिन० 


१ दीग्र घुट्ि घाऐे ( यहुत उस बच्ले, ) २ नेता, लीडर, नायक, ३ उपदेश, 
४ फल फा भाभ. ५ फ्दी रगभ बाणे, कग शक़ल कमजोर दिल, ६ श्रनादि 
घरतु में पो भस्त है ( परे स्थरुपणर के णो मस्त हैं ) ७ दिल क़्नल (भंतूर ) 
एस याजों को, दिए देने पालों फो, ८ फ्पाय ( विषयागन्द ) छी गम्ध, € 
श्रषणाध, फट्तर, १० गराथ रइगा, १९ एरदा, १३ परे के तीचे, 


करीना 
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श्रौरो नसौहत है करे. और छुंद श्रमल करता वहीं । 

दिल का कुफर टदा नहीं, हाजी हुआ तो क्या हुआ ॥ जिन३ 
देखी गुलिस्तां बोस्तां, मतलब न पाया शंख का । 

खाये किताबा याद कर, हाफिज़ हुआ तो पयो हुआ ॥ मे ॥ जिने० 
जब तक प्यात्ा प्रेम का पी कर मग्न होता नहीं | 

तार मंडल वाज़ते ज्ाहर खुना तो क्या हुआ ॥ ४ ॥ जिन 

जब प्रेम के दरियो में गरकाव यह होता नहीं। 

गंगा यधुन गोदावरी नहाता फिरा, तो क्या हुआ ॥ ५॥ जिन 
प्रीतम से किचित प्रेम नहीं, प्रीतम पुकारत दिन गया। 

मतलब हासिल न हुआ, रो रो मुन्ना तो वया हुआ ॥ ६॥ ज़ि० 


[ ७ ] 


«५ रागे बए्था । 


ज्रव में अपने राम को रिक्ताऊं, पेह' भजन गुण गाऊं ॥ टेक 

डाली छुडे न पत्त छेडे . न कोई जीच सवार | 

पात पात में प्रभु वलत ह, बाहि को रीस' नवाऊं ॥ १ ॥ अबं० ' 
गंगा जाऊं न यमुना जाऊं, ना कोई तीरथ नहाऊं । 

अठसठ तीर्थ घट के मीतर, तिर्नाहँ में मल मल नहाऊ ॥१॥ श्ब॑० 
आरोप खाऊं न वृद्दी लाऊं, ना कोई चैच बुलाऊं | 

पूण चेच् मिले अविनाशों, वाहि को नवज़ दिख/ऊ ॥ ३॥ अव० 
क्षान कुठाय कस कर बाँध, छुर्त कमान चढाऊँ। 

पाँचो चोर चलें घंद भींतर, विन को मार मिराऊं ॥ ४॥ न्रव० 


७७+-“_->> 


१ इज ( तीघयान्ा ) क्ने बाला. ४लीन ३ इच्छित वच्तु, ४ बे, ४ 
सिर, मध्तफ, 


भक्ति ( 


इश्क़) . रप9 
योगी होऊ ने जटा बढाऊं, न अंग भभृंति समा । 

जो रंग रंगे आप विधाता, और बया रंग चढाऊ ॥ ५ । झ्रथ० 

चंद सूरज दोक सम कर राजो, मिज्ञ मन सेज विद्ाऊ | 

बहुत कवार सुनो भार साथो, शावागमना मिटाऊं ॥ ६॥ अब< 


[ ७४ | 


शाग सिंभषठः हाई बाह्य । 


इश्क हाथ तो हफीको दृश्क होना चाहिये | 
स सिवा जितने हैं आशिक उन पे रोना चाहिये ॥ १॥ 
एशो-इशरत में श॒ज्ञार, रीज़ सारा गरचि तम। 
गत की प्रभु याद करके तब तो सोना चाहिये ॥ २॥ 
बीज वो कर फल्न उठाया खूब तुमने है यहां । 
शाकयत ' के बास्ते भी छुछ तो बोना चाहिये ॥ ३॥ 
यहां तो खोय्रे शोक से तुम विस्तरें-कम्रज्वाव पर। 
सफर भारी सिर पै है, हां भी विद्ोंना चाहिये | 8॥ | * 
' हूँ गवीमत' उम्र यार ! जाम फो जानो श्रज़ीज़ । 
' शाग्रगां' शॉट मुपुत में इस को से खोना चाहिये ॥ ५॥ 
शग्चि द्विस्प्वर साथ है, विन जँस्तजू” मिलता नहीं । 
दुच से माश्नन जो चाहो, तो विल्लोचा चाहिये॥ ६॥ हि 
रे-हक्क दिल रात रख, जंजाल दुनिया छोड़ दे ।... 
कुछ मे कुछ तो लुतफे-सालिस तुझे में होना चाहिये ॥ ७ ॥ 
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५ खाता शाभा, भएना,घीना, 2 प्रेस, भक्ति, ३ विपयभोग विपयामन्द, 8 
बर्शोश ४ 'पत्प, धचन, ६ व्यय, ये फायदा, ५ जियाता, इंद्ना, प एईश्बए- 
दृव रण, ( बुद्ध जामस्द, गा-निदापप्द, 


काले... 4 ++ 


न 


कै... कफनननी+--+-++- 


श्ष्ः राम-वर्षा--द्वितीय भाग 


[ &४ | 
2] 
प्रीत न की स्वरूप से ठो बया किया. कुच्छ भी नहीं । ( टेक ) 
ज्ञान दिलवर को न दी, फिर दया दिया | नहों ॥ १॥ प्री ' 


मुत्क-गीरी' में सिकन्‍्दर से हक़ारों मर मिदे। 

अपने पर कृवज़ा व किया, क्या लिया कुच्छ भी नहीं ॥ २॥ धरी० 
देवतों ने सोम रस पीया तो फिर भी क्या हुश्ण । 

भ्मरस गर न पीया तो क्या फिया. कुच्छ भी नहीं ॥ ३॥ प्री० 
हिज़ भें दिलवर के हम जो उमर पाई खिज़रो की।.._ 
ब्वार अपना न मिला, तो क्या जीया, कुच्छ भो नहीं ॥ ४ ॥ प्री 


[9४ ] 
अत ताल चंचल ] 
आजमा न जाऊ या महंगा न जीवंगा ८ 
हरि के भजन प्यात् प्रेम-रस पीर्यंगा ॥ कि ;क्‍ 
कोई जावे मक्के, कोई जावे काशी, देखो रे लोगो दोहा गल- 


हि फांसी ॥ १ ॥ आऊ गा० 
गई फरे साला, कोई फेरे तसवीह ! देखो रे हाश्रो ! यह क्षेनों 


| हैं कसवी ॥ २॥ झआऊ गा० 
कोई पूजे मद्ियां, कोई पूजे गोरा '। देखो रे सन्तो ! में छुट गयी 
जे चोरां ॥ ३ ॥ श्राऊ गा० 


हित] 











१ देश देशान्तर्रों क्ष विडय ऋरचा, ३ विरह, जुदावगी. ३ खित़ए शक 
घुपतघानों के इज़र का भाग-है जिस को श्रायु प्रनन्‍्त कही जाती है. ४ जपदी, . 
गदझ्मा ( की गुन्ल-दःन भजन में बतते है). | कृप्रर 


भक्ति (इश्क)... रद 


: कद़त कबीर घुनों मेरी लोई' । हम नहीं मरमा, रोने न 
.... कोई॥ ४॥ श्राऊ गा 
[ 8६.) ' ह 
पर .धांता | 
खंडन दे दिन चार नी; चतन तुसाईे मुझ नहीं ओ औगा । #ैक 
चोला चुनडी सान मापियां दितड़ां।. ५». 5 ४ 
शप दिचा करवार नी |! तन तुसाड़े० ॥ १ 
श्रम्भह भोत्री कत्तया लोड़े। 
भेड़ पहुय्यां पूनीयां, भठ पये गोढ़े | 
तुकले दे वल्ल चार नी ! पतन तुसाड़े ॥ २ 
पंक्तिवार श्र । 
देक:-मेरे रमार में खेलने के शव दो चार दिन हैं (क्योंकि मुझे ईश्वर का 
इ्रपक (प्रेम ) छग गया है। इस बास्से हे शारीरिक माता पिता! 
: मुम्दारे रॉसारिक घर में मेरा अब आना वापिस नहीं होगा। 
(१) शारीरिक चोौला ( शरीर इत्यादि ) तो भाता पिता ने दिया, 
मगर झआपशी झूप फरतार ने दिया दै (दृस वास्ते में ईश्वर की 
हम्हारी नहों ) इसलिये टेक० 4 | 
(२) शारीरिक माता यह चाइती डे कि दुनिया एपी द्यवद्ारं में 
, शर्ग, मगर मेरे दिल रूपी तकले (कक्षा) के चार बल पड गये हैं 
(क्योंकि ईखर के प्रेम में वित्त-.सग गया ) इस वास्ते में कह 
रही हूँ कि रूई का कातना, व हुई की पूनीयां अ्र्थाव्‌ ( साँघा- 
* रिक व्यवहार ) तमाम भाड़ में पड़ेश्यौर में तुम्हारे घर में ही 
- नहीं शाने लगी.। *. 5 हर 


कक हक 4 वजन 


4 क्पि का ताग है. ० कमि की सो का वास है 


हट] 
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' अंबड़ मारे, बावल मिड़के | 
मर गया वावल, सड़ गयी अ्रम्बड़ । है 
टल गया लिर तीं भार नी ! बंतन तुसाड़ ॥ ३॥ 
रत मिल्ष सैय्यां खेडन चह्नौयां । 
: खेड खिड़न्दरी नूं कड़ा पुरया। 
बिसर गया घर बार नी | वतन तुसाड़े० ॥ 9॥ 


[७४ ] 


राग झाता । 


करसां में सोई शटंगार नी, जिस घिच पिया मेरे वश झाने। टेक 








(३) माता भारती है और पिता किड्कषता है ( कि कुछ सांचारिक 
काम कहे, भगर मेरे वास्ते इस प्रेम के कारण तो ) सांसारिक 
माता रड़ गयो और बाप मर गया है और उन का दूर होना 
में सिर हे भार टला रंगभती हूं इस वास्ते। टेक 


(४) जब संयार के घर से बाहर निव्ल कर हम इव रहेलियां 
(शसियां ) खेलने को जाने सर्यीं तो रास्ते में (प्रेस का ) 
क्षोटा मुझे खेलते २ रेश घुसा कि घर बार दुनिया का सारा 
काम क्लाज मुझे विसर ( भूष्ठ ) गया । इस घासे । टेक 


पंक्रिचार अर्थ । 


हेकः-अध में रेसा अगार (अपने अन्दर को साफ ) कहगी कि 
जिझसे मेरा पति ( इंश्यर ) मेरे वश में श्राजाने । 


भक्ति ( इश्क ) २८१ 


जिस भूषण बिच होथे न दृखन, सोई मेरे दरकार नी ॥ जि० ॥ १ 
गजरणयां पंग्गां तो एन संग्गां, फछ्या फच उतार नी ॥ जि०॥ २ 
नाम दा नामों, प्रेम दा घरागा, पावां गह पिच द्वार नी॥ जि० ॥ ३ 
पावांगी हच्छे, में निर्शम्जे, फांजर पियादा प्यार नी ॥ जि० ॥ ४ 
सेह न सकद्री में सौकन बेरण, झांजर दा छिफार नी ॥ ज्षि०॥ ९ 


मम बना 4 के हाफ कमल डे अे- 5 ०३७ जे >लजीननननककाक 
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(१) शिष्ठ शुपण ('अऋरद॒द्नी उज़ावट ) से कौई दःण न उत्पन्न हो, 
पही शगार (जैयर ) में घाहती हूं गौर यहीं पैहनंगी ताकि 

ईग्यर ( पति ) मेर यश में श्ावे । 

(२) दुन्यावी बंगगे ( ॥70७४६ ) फांप फी जो स्ती लोग पेहनदी हैं 
उन को पहनते में भुझे लण्णा थ्राती है। इश्शिये में इस करने 
कांच को उतार कर (रेस फौोरई असशी शोर मुद्ृढ़ भ्ूपण 
पेहनगी हूं ) शिशु से मेरा पति ( ईश्वर ) मेरे वश होजावे । 

(३) ईंभ्वर-नाम फा तो नामरूप ज़ेयर में पेहनूंगी श्लौर उस क्षूपण 
में प्रेम झूरी धागा डाशंगी। ऐसा हुंदर हार भनो कर में प्रपने 

, गले भें झालुंगी ताकि गेरा प्यारा ( ईश्यर ) मेरे वश में. 
अर जाये । 

(४) पाषों में ऐसा रूच्छे-झूप ज़ेयर जो मेरी शर्म उतार दे में पेह- 
नंगी कि जिए में पिया (प्यारे) के प्यार रूपी भांजरे हों 
साफि मेरा पति ( ईश्वर ) मेरे वश भें हो जाये । 

(४) मैं ही एक घकेणी उत की प्यारी होना घाहतो हूं, शोर उत्की 
दूउसे सी ( पीकान ) देखना में स्वीकार नहीं ५.९ सकती शोर 
न किएी इगरी झ्तरे (गेकन ) के ज़ेवश शत्यादि भांजरों की 
फिक्वार सुनना एन कर 'पंकती एूँ । तांकि पिया कं भेरें पर 
ही प्यार हो भ्रीर मेरे वश में ही शाया हुआ ही।... 


स्प्र राम-वर्पा--हितीय भाग 
| $;: | . 


दाग पीणू वाल दीपचंदी । 


गलत हैं कि दीदार' को आज है। 

, गलत है कि मुझ की तेरी छुरतज्‌ है ॥ 

हिरा जत्वा' ऐ अह्वायर' | कु वकू' है ॥ 

हरजूरी है हर वह वू रबर है। 
दिधर देखता हूं, उधर तू ही तू है॥ १॥ टेक 

हर इक गुर में बू हो के व्‌ ही बसा है। 

शदाहाये' बुलबुल् में तेरी नवा है॥ 

घन फैजे-कुद्रत' से तेरे हरा है। .' 
बहारे-गुलिंस्ता'' में जलवा तेरा है॥ २॥ जिह” 
नयातात' में तू नमृ'' है शंजर'' की । 

जम्ादात'' में शरावरू' वैहरो-वर की ॥ 

तू हैवां' में ताकृत है सैरो-सफर'' की | 

तू इस्सा में कुष्वत हैं जुतको-नज़र' की | ३॥ जिंर 
धदा तू ही उठता है घघोर हो कर | 

छुपा तू ही है बैहर में शोर दो कर ॥ 

निंहा' तू हि तूफां में है ज्ञोर हो करं। 

श्र्याँ तू हि मौजो* में स्कोर हो कर ॥ ४ ॥ जि०, 

३ दंग ३ इच्छा ३ जिद्वारा, सौज. 8 | बचत ३ इच्छा ३ जिद्ारा, सीज. 8 अकाण तैत, ६ म्रफाशमान ६ से 
दिया में, हुएगशी में. 9 शाघाज़ें ८गीत, सुर, € प्रकृति था साथा छो कृपा ऐ. 
46 बाप की बहार नें, १९ वनस्पति, १२ दृश्य सौंदवता, १३ दव, भा डे. १४ क्ड 
प्रत्धर, धाहू. १४ चभ्क दसक्, (६ पृ्चियी जौर सहुद्र १७ हुयी, कै कर 
फिजे, ९९ बुड्धि थौ; द न घशू, ३ छुपा दुच्या, ५१ पं:हिए, व्यक्त, २६ दरों, 


मंक्ति ( इश्क़ ) ' २४३ 


(८ 


तरी है सदा' राद में गर कड़क है। 

तेगी है जिया बक्॒' में गए चमक है ॥ 
कौस-कञ्ञह' ही में तय झलक हैं । 

जवाहर के रंगा में तेरी डलक' हैं ॥ । | ज्िं० 


ज़िमी प्रास्मां तुभ से मामूर' है सब । 
ज़मांगो-सैकां' तुझे से भरपूर है सब ॥ 

तजझ्ञी' से कूनो-मर्का' मर हैं सब । 

निगाह में मेरी जहान, तृर" हैं सब ॥ ६॥ शि० 
एसीनो'' में न एसचो-नाक्षो-श्रदा' है। 

प्‌ उश्याक में इश्की-सदका-सफा ' है ॥ 
मिजज्ञों "हकीकत में जध्वा तेरा है ॥ 

जहां जाईये एक तू रनुमा' है ) ७9 ॥ जिे 
मतों तेरा हर एक ऐ लामका  ! है। 

निशां हर जगह तेरा ऐ मे निशां ! है ॥ 

म खाली ज़िर्मी है न खाली ज़र्मा है। 

कहीं व्‌ निद्ठां " है कहीं तू श्रयां" है ॥ ८ ॥ जि० 
तैगा ला मकान नाम ज़ेबा'* नहीं है 

मर्कां कौन सा है त जिस जा” नहीं है ॥ 


६ जाय ज़. २ घिजती दी गण, ३ रीगनी, ४ पिछली, ४ दु्ट् धछुप, ६ 
मै, अगफ 9 भरप़र, ८ देश, पाल, € प्रफाश तेज, १० एव स्थान, ११ शग्नि फे 
' चर्षत से अभिप्राय है. १३ सुष्दर पुरुष, १३ ऐौग्दयता घौर भसरा, हाथ भाष: 
१४ भक्त ज्रात १४ भक्ति थ प्रपेण स्दौद्यावए रोना, १६ शोफिफ शौर पारगािक 
प्रेण, , ९७ बाभने हात़िए, पद देश रदिए, ९६ काश, २० छिपा हुज्ा, २१ म्रणट, 
शपती, ४४ गुप्त, $घित २३ शगए, स्थान, 
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कहीं मास्वा' में ने देखा वहीं है 

मुझे गरेर' का वैहा होता नहीं है ॥ ६ ॥ जि० 

ज़मीन-ओ ज़र्मा नूर से हैं मुनब्बर' ) 

मक्नीन-श्रो-मका ज़ात के तेरे मज़हर' || 

जहां में दिले-रास्तां' है तिरा घर। 

इधर और उधर से में इस घर में आकर ॥ १० ॥ जि० 


आंतजज्ञन 
[ ७६ | 


परत ताद चलनत॑ 


दरिया से हुआाव की है यह सदा' ।) ० 
नम ओर गह हर और शा 
झुभ को न समझ अपने से छुदो । 
तुम और नहीं हम और नहीं | 
जव॑ गुश्चा चमन' में सुवह'' को खिला । 
सद कान में गुल के कहते लगा ॥ 
हाँ आज यह उकदा'' है हम पै खुला । 
तुम और नहीं हम और नहीं ॥ 
आईना'' मुकावले-रुख' ' जो रक््खा। 
भाद बीज उद्दा यूं श्क्स"' उसे का ॥| 
प्‌ देरे सियाव हुंतरा. २ खन्‍्द. ३ भ्रकाथशान. ४ बुछे हारिप से २, छे, ध्‌ 
सब पृरपों का दिल ६ डुलबुला, 9 जावाऩ, ८थुण्प कशो € याग १० मठ 
४१ भेद था गुद्य रइस्व, १३ शोशा, दपण १३ चूस के सामने, ५७ भविधिस्द 


खात्म-च्ञान २८५ 


पर्यो देख के हेरान यार हुआ । 
तुम और नहीं हम और नहीं ॥ 
दाने ने भला खिरमन' से कहा । 
चुपरह इस जा' नहीं चूनो-चरा ॥ 
बह्दत' की कलफ फसरत' में दिखा । 
तुम औए नहीं इम शरीर नहीं ॥ 
- नासत में श्रा के यही देखा | * 
है मेरी ही ज़ात' से नश्यो-लुमा ॥ 
जंसे पम्बा से तार का हो रिश्ता! 
तुम और नहीं हम और नहीं ॥ 
तू क्यों समझा मुझे गर'' बंता । 
अपना रुखे-ज़ेया'' न हम से छिपा ॥ 
चिक पर्दा उठा, टुक सामने श्रा । 
तुम शोर नहीं हम और नहीं ॥ 


[४० ] 


सैरपी ताल तीत । 


है देरो-हरम' में वृह जलवा! कुत्तों । 
पर अपना तो रखता वह घर ही नहीं ॥ 
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१ दानों का ऐर, ३ जगह, स्थान. ३५पों, घोर फय, ४ एकत्व, ४ सानत्य, है 
णाग्रत शयहथा, 9 सथरूप, गिजात्सा, ८ पाशना पोषगा था फलना फूलना, ए 'रई 


का गुझ्फा, ९१ रूभ्यम्प, ९१ प्न्य, १४ शुष्दर, मुझ. ९६ सरिदए छोर संसल्षिद,” 
१६ मसझाशबान, शोभायनान, ' 


श्द राम-वर्षा--ट्वितीय भाग 


में देखं हूं सब के है सिर पे बच्ची । 
पर अ्रपता तो रखता चह सिर ही नहीं ॥ 
यह सितम' है कि उसके है चश्म' कहाँ? | - 
' , प्र ऐसी किसी की नज़र ही नहीं ॥ 
है नूर का उसके ज़हर' खिला | 
एर हे.वह कहाँ यह खबर ही नहीं ॥ 
कोई लाख तरह से भी मारे मुझे । 
पर.मेरा तो कटता यह सिर ही नहीं ॥ 
यह मर्का है मेरा तन्हाई में थां । 
'. शुम्सो-कुमर का शुद्धर ही नहीं ॥ 
न तो आवबो-हवा' व है आतिश'' यहाँ । 
. कोई मेरे,सिदा तो वशर" ही नहीं ॥ 
दरे दिल'' को हिला, कर दर्शन आ | 
कहीं करना तो पड़ता सफर ही नहीं ॥ 
जिस के कब्जे में है गश्न-बहद्त'' का । 
कोई उस से तो दोलतबर"* ही नहीं ॥ 


4 ४१ ] 
शजल राय पधला उंधोड़ा । 


अगर है शौक मिलने का अपस'' की रमज़' पाता ज्ञा। 
जला कर खुद-सुमाई" को भसम तन पै लगाता ज्ञा ॥ सेक 
किक अर क० (कब ८३844 % 
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९ छुल्म, झनोत, झन्दाय, ३ वेच्न, ३ हह. ४ तेड, अकाश. ४ प्रक्ाशनान, 
है धमान, है स्थान, जगह. ७ रक्कश्त. ८ हूवे-फोर उस्दर, ₹ छल छरेर घःप. १५ 
श्राग्न, ९९ प्ोष, १४ हृदव वा दिल के द्वार. ९३ एकता का भगडार, 


डआाए, क्ांप्र १६ 
अर, १४ अपने स्राप ही. १४ भेद, अंडे १७ अहंझार, ' 


भात्म-ज्ञान २५३ 


पक्रड़ कर इश्क का भाह्ू सफ़ा कर दिल के हुजड़े को । 
दृए की धूल को ले के मुसहों पर उड़ाता जा ॥ १॥ 
सुसज्ञा फाहइ, तसवीह' तोड़, किता्या डाह्य पानी में । 
पकड़ कर दस्त' मस्तों का निजानन्द फो तू पाया जा ॥ २ श्र० 
ना मसबिद, न फर सिजदा' न रस रोज़ा म मर भूखा । 
बुज का फोड़ दे फुज्ा', शराबे-शोर्का पीता जा ॥ ३ ॥झ० 

मेशा जा, हमेशा पी, लू ग़फलत से गहो इक दम । 
छापस तू खुद खुदा दाफे, खुद्य झुप हो के रहता जञा ॥४॥ भ्र० 
मे दो मुल्ता, महो काज़ी, न खिलका' पैहन शेख का । 
नशे में सैर फर अपनी, खदी फो व्‌ जद्गाठा ना ॥ ५ ॥ झ० 
कहे मनसूर सुन काज़ी, निवाला' छुफर का मत पी । 
अन-शहफ ' फद्दो सबूती' से तू यही कलमा पकाता जा ॥8॥अ० 

[ ४२ ] 
झब मोद्दे फिर फिर आ्रावत हाँछी ॥ टेक 

सुगम स्वरूप दोब, सुख को दंढे, जल में मौन ' प्यासी ॥॥ श्० 
समीतों हैं श्रातम चेतन, श्रञ्ञ अखंड" अविनाशी' ॥श॥ श० 
फरस नहीं निशुचय स्वरूप का, भाजत मधुरा काशी ॥१॥ झ० 
प्णभंगुरता'' देख जगत की. फिर भी धारत उदासी ॥४॥ झ७् 
निरभय राम! , राम कृपा से, फाटी छख चोरासी ॥9॥ ० 
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१ फोठरी, ६ पंत, ३ निषाप़ पटगे निनित्त जो कपड़ा शागे बिदाण णाता 
है, 8 फाद्षा जाप फरने फो, ४ पथ, ६ वन्दगी, पत्ता, ७ प्रूत्ना था विभाग फे 
श्यय पुंए भीगे का फ़स़ा, ८ एश्यए किन्ामा की भद ( प्राय), € चोगा, शन्दा 
फोट गेखोयाणा, १० घृंद, भ्रास, ११ में णुदा है, झहध्रष्माउस्मि, १५ पके दिश्व दे 
१३ गद्ली १६ पन्‍्भ रहित. १४ हुणट्टों रहित, १६ गाण रद्ित, १७ धण में नाश 
होमे पाद्यी परमु, प८ भप रहित, झपि का भी गाग है. 





न 


२८८ राम-वर्षा--द्वितीय भाग 
[ मरे ) 


शय धताररों ताल दादरा । 


श्ट 


जिस को, है कहते खुदा हम हो ठी | 
मालके अज्ञ-श्रो-समा' हम ही तो है ॥ १॥ 
वाल्वाने-हक जिसे है ढढते।., 

श्र्श' पर वह दिलिस्वा' हम ही तो है ॥२॥ 
तूर को सुरमा किया इक आन में । 

मूर' मूसा को दिया हम ही तो हैं ॥३॥ 
तिशना-प- दीदारे-लव के वास्ते । 
चशमा-ए-आवे-वका' हम ही दो हैं ॥ ४॥ 
नार में, माह में. काकव'' से सदा । 
मिहर* में अल्वाजुमा दम ही तो हैं ॥५॥ 
वोस्ताने'-नूर से वेहरे-खलोल 

नार की गुल्नशर्न किया हम ही तो हैं ॥ ६॥ 
नृह का फकिशतों को दी से बचा 

पार बेड़ा कर दिया हम ही तो हैं. ॥ ७ ॥ 





' पृंषियों और साझा के खानी. ३ %ुचई के जिद्वामु (चाहने वाजे ), 
३ आकाश, ४ भाशफ, प्यारा, ४ पहाड़ करा नाम है. ६ घड़ी, 9 प्रकाश (अर्थात 
िन ने उज़ए्त इसा को पहाड़ तर पए दशन दिये बह इन ही हैं ). ८ दर्शन 
के प्पातों की प्यास बुफाने के घास्‍्ते. ९ शरुत की घारा, १० अन्ति. ११ चांद 
९० छिठारे, १४ जय, १६ अदाट, भासगान १४ गदाशरुदझय के घाग से ९६ 


पक का वास्ते, १७ बाग प्र्थात ( जिम पए.र ने शाग को दाग भें बदल 
ददा यह 55 लय 
दिया यह हण हो तो हैं) ९६८ दैग्पर दा चान, 


खात्म-क्षात २८५८ 


मर्दों-जन', पीरो-जबा', वैहशो-त्यूर । 
औलिया-ओ अंबिया' हम्त ही तो हैं ॥ ८॥ 
खोको-वादो-आवो-आतिश शोर गली | । हे 
जुग़ला मा दर' जुमला मा, हम ही तो है ॥ ६॥ 
उकद-ए-बहदत-पसन्दों के लिय | 
नाखने-मुश्किल-कुशा' हम ही तो हैँ ॥ १० ॥ 
कौन किस को सिर भुकाता अपने शाप । 

जो भुका, जिसको भुका, हम ही तो है ॥ १९॥ 


[ ४४ ] 


ए्‌ पं 
राग पत्र ते ले करपा । 


खुदाई कटटता है जिस को आलम" | 
सो यह भी है इक झ़्याल मेरा ॥ १॥ 
चलना सूरत हर एक हब से । 
हर एक दम में है हाल मेश ॥ २ ॥ 
कहीं हूं ज़ाहिर, कहीं हैं मज़हर' । 
कहीं हैं दीद'', और कहीं हूँ हैरत ॥३॥ 
' झज्जर है मेरी, नस्तीष मुझ को । 
हुआ है मिलता मुहाल'* ग्रेण ॥ ४॥ 








५ की, पुरुष, २ शटा बुपा, ३ पश्चु घोर पशी. ४ अवतार, ४ नयी. ६ 
थिवी, बायु, बल, श्रग्नि और शायाश, 9 सब घुछ् में (एम में ), ८ और एव 
इस, ९ धट्देत के मसलों ( वियार ) फो पपन्‍्द झरने दास के शिये, ९० झुश्किल 
एस फरने बाते साधन, १९ जहान, गंधाएं १४ तरीका, १४ दृश्य को कान, विस्य, 
प्‌॥ हुए १७ साशब्य, ९६ कऋट्ित 


5५ 
400 राम-वर्षा--द्विततीय भाग 
विह्ििस्मेंइसरारेजंजे-मखफ़ी । 
कहूँ न सीने को अपने वयोकर ॥ ४ ॥# 
हुआ हाले-हर दो आलम । 
हुआ जो जाहिर कमाल मेरा ॥ ९ ॥४ 
अरस्तू कालू बता की रमज़ । 
न पंछ मुझ से बदन दू हरगिज्ञ ॥७॥ 


हूं आप मशगूल, आप शागिल 
जवाव खुद है, सवाल भेरा ॥ म | 


[४ | 
राग भंभोदी ताल दादरा । 


मे न दन्दा, न खदा था, मुझे मातम ने था । 
दोनो इन्नव से जुदा था, मुर्भ मालम-न था ॥ १॥ 





है पंक्रिवार अर्थ । 


(१) यह युके मातूम नहीं था कि में न ज्ञीव हूँ न ईश्वर हूं, और 
न मुझे यह भादूम था कि में इन दोनों उपाधियों ऐ परे हूँ। , 








१ धादू, २ युझ भगड़ार के सेदों क्वा जादू. ४ दिल. ३ ज़ाहिए खुला, 9 
दोनों लीकों का हल, ६ झुकाव ( 5070 ) श्रष्शा हम के नाथ ३ गुह द्देश, 
दुयारे, ८ कि की उपाधि. ऐ ग्रवत, १० मेप्क वा काम भें लगने धाला, १९ 
कारम ( बहा पक्त वपाध्थिं से अभिप्राव है ), 


आत्प-न्ञान - ३०९ 


शह्तेतरत है, थ्ायिना-ए-दिल से पैदा । 
भानाये-शाने-सफा' था, सुझे मालम न था ॥ २, 
देखता था में जिसे हो के नदीदा' हर ते ! 

मेरी श्रांखों में छुपा था मुझे माजुप ने था ॥ ३॥ 
श्राप ही श्राप हूँ यहां तालिवो-मतलव' है फोन, | 

में जो आशिक है कहा था, घुझे मालम न था ॥ ४ ॥ 
बजह मातम ह॑ई तक से न मिलने की सनम 

में ही खद पर्दा बना था, सुभे मालम न था ॥ ५ ॥ 


हे वेकल|  ल। 3 पर निननन नव वतन सीननकम3 333 नमक +५-++क५-क नस +3 33 3५नन+न+नननाननन टन कान क- व कन-नफन+क-पननक- ५५५ «७» 
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कप 
(२) दिल में ( शीशारूपी अ्न्तःकरण में ) आ्राश्ययेजनक परतें 
प्रकट हुई! मगर यह सुभे मानूम न था कि इम्त स्पष्ट गुशों था 
झपों व अण्सणो छौरण या विभ्य में ही हूं 


(३) जिए फो मे शव्यक्त वा ग्रप्रयट देखता णा यह भेरी आँखों में 
दिपा एओआा है यह मुझे सामूम न था । 

(४) एय छूछ में शाप ही श्राप हूं, जिन्नाप््‌ श्यौर इश्द्धित पदार्थ 
भेरे बिना कोई महों, मैंने जो कहा था फि मैं आशिक भर्थात्‌ 
इत पर श्रारक्त हूं, यह मुझे माछूम न था। 

(५) ऐ प्यारे | हुक ऐे न मिलने का कारण सातछूत्र हुआ तो पता 
णगा कि में हौ स्वयं ( इसमें ) पर्दा घना हुआ था, पर यह 
भुभे भावूम न था। ऐ 


५ 








१ दिल के शीणे, २ शुद्ठ गुणों का यास्तय स्वझंए शणवा प्रतियिस्य का 
खघ्णी विभ्य, 38 शम्रकट, छिपा हुमा, ४ जिन्नामु शरीर एच्चित पदार्थ, ४ शासक्त, 
प्यारा, ई ऐ प्यारे ! 


३०२ राम-वर्षा--हिदीय भाग 


वाद मुद॒र्त' जो हुआ वस्ज', खुला राजे-वतन | 
वासते हुक में सदा था, मुझे माहुम न था ॥ ६ ॥ 
[ ८६ | 

राग काफी ताल गज़ल । हे 
भुभ को देखो ! में क्या है, तन तनहां आया हूँ | 
भतत्ा-ए-न्रे-खुदा' हूं, तन तन्हा आया हूं ॥ १ ॥ 
बुभ को आशिक कही, भागूक' कहो, इश्क कहो । 
जा-बज्जा जहंबाउमा हैं तन तन्हा आया हू ॥२॥ 
में ही मसजूदा' मलायक हूँ वशकजे'' आस । , . 
मज़हरे-खास"' खुदा हूं, तन तनन्‍्हा आया हूँ ॥ ३ ॥ 
लामओाँ' झपना म्कों है, सौ तमाशा के छिये । 
में तो पढे में छुपा हूं, तव तन्हा आया हूँ ॥ ४ ॥ 
है भी, है भी अनलहक'', है यह भी मज्ज़ल अपनी । 
शस्से-रफी' की ज़िया' हूं, तन तन्‍्हा आया हैं ॥ ४ ॥ 





(६) चिश्काल पश्चाद्‌ जध दर्शन हुए अर्थात्‌ शाप्षात्कार हुआ 
अपने घर का भेद खुल गया (बह यह ) 'कि रत्य स्वहुप को 
#०५ 
में स्व प्राप्त हुए १ या पर झुक भादूत न था। 


नी +स जीती नननीन+ न जन न जननी नननरन+>े 











अब या मबीललल कल कक दल मु 

९ काल, २ भेत; शुत्ताफात, ३ भेद, घुंदी, ४ रत दा पान बाह्म वा सत्‌ को 
पाये हुये, ६ अकेता ६ ईश्वए के प्रकाप्न के प्रकट होने का स्थान (कम ) 9 
फ्रिवा, ८ जाइए, प्रगट, ( मैं देवतातों का पइचनीद है, शर्पात्‌ देवतागण भेरी ड 
उपाणना करते हैं, १० शुर्प के एप भें. १९ स्वर्द ईश्वर के प्रयट पोने का स्थान, 
९? देश रहित, १३ शहर ब्रद्मादरतत, १ में हेश्वर ( शरद्य ) हूं”, ५४ चरन रुपी 
यू का प्रकाश, १४ प्रयाश, - 


शत्म-श्ान ३०३ 


क्रिस को ढूंढें. किसे पावृ मैं-बताओ्ो साहिय । 
आप ही श्राप में छुणा ६ तनतन्हा आया हैं ॥ ९ ॥ 


[ झ७ ] 
रू 
इगग तिशंग फेरघ। ताल । 


में हैं बह ज़ात नापैदा', किनारो-मुत्लको-बेहद । 

फिजिस के समभने में भुक्ले कुल' भी तिफले-नादाँ' है ॥१॥ 
कोई मुझ को मुद्दा माने, कोई भगवान माने है। 

मेरी हर सिफूत बन है, मेरा हर नाम शार्ा' है ॥ २॥ 
कोई बुत खाना: में पूजे. हरम में, कोई गा में ।/ 
भुमे दुतलाना-ओो-मसज्ञिद ज्लीसा तीनों यबर्सा है ॥ ३ ॥ 
क्षाई सरत मुझे माने, कोई मुतलक पहचाने है ।' 

कोई खालिकु' पुफारे है. कोई कहता यह इल्सां है ॥ ४॥ 
मेगे हस्ती भे यक्रताई' दुई हरगिज़ नहीं बनती । 

सिध्ा मेरे न था-होगा न है यह रमज़ेडर्फों! है ॥५॥ 


[एम ] 
राग गरिधोए वाल दीपचंदी । 


ते दुशान है कोई अ्रपना न साज्न' ही हमारे है। 
एमारथे ज़ाते-मुस्तक' से हुए यह सब पसार है ॥१॥ | 
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4 मे उत्पन्न रोगे पाली परतु. २ विलयुत घनंत, ३ समष्टि बुद्धि. है बादान 
इचचा, भ मफाद, प्रकाशित, ६ भन्दिर, 9 काया ( भसषिद ) ८ गिर्नाधर, ९ शर्ट 
कर्ता, १० शहद, ११ प्रा क्षा तुद्या भेद, १३ गिन्न, १३ खात्या, झुद्ध स्वफप, 
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न हम हैं देह मन दुद्धि, नहीं हम जीच ने ईश्वर । 

बल इक कु हमारी से वने-यह झुय सारे है ॥५॥ 

हमारी ज़ात-बूरावी', रहे इक हाल पर दायमों । 

कि जिस कौं चमक से चमक यह मिहरो-माह-खितारे हैँ ॥ ३॥ 
हर इक हस्ती' को है हस्ती हमारी ज्ञात पर कायम । 
हमारा नज़र पड़ने से नज़र आते नज्ञारे हैं ॥ 8॥ 
बरंगे-मुख्तलिफ नामो-शकल'' जो दमक"' मारे हैं । 

हमारे तूर'' के शोले'' से उठते यह शरारें' है॥ ५॥ 


[ *£ ] 


राग बंगला तःस घुमाती । 


गर यार है तो हम है, भ्रगयार' हैं तो हम हैं ॥१॥ 
द्रिया-ए-माफेत के देखा, तो हम है साहित 

गर बार है तो हम है, चर पार हूँ तो हम हैं ॥ २ ॥ 
चावष्ता" है हमीं से, गर वर है बगर कदर | 
मजबूर है तो हम है, मुखतार है' तो हम है ॥३॥ ' 


बागे-गहाँ के गुल हैं, या खार' हैँ तो हम है। | टेक 











१ नहों. २ छिक्ु. ३ जाता, हुफ्ण, उंफेत ४ प्रकरण स्वरूप शात्मा, ४ 
जित्य, ६ इव छोर चाँद 9 पस्तु ८ क्स्तपता, सहिदत्य, घान, € जाना पका 
के हुश्य पदाथें, १० नाना मक्तार के नाम झोए रुप. १९ चमके हैं. ५३ अपने 
स्वरूप ( ऋत्ना ) के शशि उपी पवंत की. प३ साद, १४-अंगारे, १५ ॑दारसूपी 
व के, १६ फूल, १७ झाँदा, १८ शत्रु, १९ खात्मचान का दरिया ( झथुद्र ) 
हद ( किनारा ). २१ वन्धा दुचा है, इंघंध रखता है. २२ प़वस्दस्ती, २३ झौर 
इशत्याए, ठाकव, बल 


आत्म-्न्ञान ३०५ 


मेरा ही हुस्न! जग में, हर चंद्र मौजज़न 

तिस पर भी त्तरे तिशना-ण दीदार है तो हम है ॥ ४ ॥ 
फँला के दाम-उल्फत' घिरते धिराते हम है ५ 

गर सेंद' है तो हम है", सय्याद' है तो हम है! ॥ ५ ॥ 
अपना ही देखते हैं, हम वन्दोवरत यारी | 

गर दाद हू तो हम हैं, फर्याद है' तो दम है ॥ ६४ 


[& ] 


भैरदी गग़ल । 


दिल को जब गेर' से सफा देखा । स्क 
आप को अपना दिलंसुव देखा ॥ १॥ | ५ 
'पीँ लिया जाम" वबादा-ए-वहदता' + 
स्वेशी-बेगाना' आशना * देखा ॥ २॥ 

जिस ने है ज़त अ्रपनों फो जाना। 

आप को हक से कब जुदा देखा ॥ ३॥ 
रमज्ें-रहबर् की अपने जब समभा । 

न्'कोई गर' व-मासिवा देखा ॥ ४ ॥ 

करके बाज़ार गर्म कसरत का। 

श्राप को अपने में छुपा देखा ॥ ५॥ 


सीन्दव » शेहरं भार रहा है, ३ दशन फे प्यासे ४ भोह जरा भू फँमते 
फँसाते, है गिफाए, 8 शिकासे, ८ न्याय था त्वायातय, € हमरे से, १० भांशक 
( प्यारा ). १९ प्याला, १२ झद्देद झुपी भद [ शराब ] का. १३ छपना घौर दूसरा, 
4३ भिन्न, ९५ गत्य स्वरूप, १६ गुर के उपदेश, १७ झपने मे धालग फोई न देखा, 
पद नानर्य, | ह॒ | 
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गर का इस्म' गचि हैमशहर॑ । 

न निशां उस का, न पता देखा ॥ ६॥ 
& | ज 

जब से दशन है राम का पाया । 


ऐ राम ! दया कहूँ कि क्या देखा ॥ ७ ॥ 


[६ ] 

जैस्बो गज़ल । 
थार को हम ने जा बजा देखा ! 

हीं वन्‍दा कहीं खदा देखा ॥ १॥ 

सूरते-गुल मे खिलखिला के हसा । 
शपले-वलव ल' मे चैहचहा देखा ॥ २॥ 
कहीं है वादशाहे-तखते-निशी' 
कहीं कासा' लिये गदा देखा ॥ ३ 
कहीं आवद बना, कहीं ज़ाहिद । 
कहीं रिंदो'' का पेशवा'' देखा ॥ ४ ॥ 
करके दावा कहीं अनलहक ' का । 
वर सरेदार बह खिचा-देखा ॥ ५ ॥ 
देखता आप है, सुने है आप । 
न फोई उस के मासिवा' देखा ॥६॥ 
चल्कि यह बोलना भी तकछुफ' है । 
हम ने उस को सुना है या देखा ॥ ७ ॥ 


न 





१ नाम, २ हर जगह, ३ पुष्प के रूप में. ४ दुलबुल के ढर में. ९ सिरासन 
बेटा झुश्या भद्दाराजा, ६ भिन्ता का प्याला, सप्पर 9 पिज्यु, फक्षोर, ८ पजा पःहो, 
कमकाणढी, ९ विरक्त, १० वदसाश, शरादी, ११ नेता, रुदार, ५३ हें झुदा हूं 
( शिवो5ई ). १३ एसी फे रिरे प२. १६ अन्‍य, दूपरा. १४ ज्यादा, दूं हो हे 


खआात्म-त्ञान ३09 
[ ६२ ] 


एग भैप्पी तान हीत । 


न) 


दिया अ्रपनी खुद्ी को जो हम ने उठा | । 
बह जो पर्दा सा वीच में था करा ॥ १॥| 
' बडे परर में अ्रव् ने बह परदा-निर्शी । 
फोई दूसरा उस के घ्िवा ने ग्हा ॥ १॥ 
न थी हाल की जब हमें श्रपती खबर । 
रहे देखते ओरों के ऐबो-हुनर' ॥ ३ ॥ 
पड़ी अयनी बृराईयों पर जो नज़र । 
तो मिगह में फोई दुरा ने रहा ॥ ४. ॥ 
ज़फर' भ्रादमी उस को न जानियेगा । 
गो' हो कैसा ही साहिवे-फैल्ो-ज़का ॥ ५ ॥ 
जिसे ऐश में यादे-युदा न रही | ह 
जिसे तैश' में खोफे-खुदा' न-रहा ॥ ६॥ 
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स्नान 





१ घंकार, ४ छुपफर परदे मे बैदनेयाता या परदा घोई़ हुए. ३ शुण दोष, 
शथ के चद्ापि 
8 दृष्टि, ४ झयि का नाग, ६ भाहे, यदर्राप, 9 मसफदार, तीप्र बुद्धि शरीर पिषाए 
ग्राक्षा, ६८ विषयानस्द, भोग पिशाण, ६ क्रोध, युरुगा, १९ ईश्वए'फा भय, 


१०८ राम-वर्षा--द्वितीय भाव 
. [६७] 


राय शंकाभरण दाल दादरा । 

की करदा नी ! की करदा, तुसी पुछोखा दिलवर की फरदा (टेक) 
इकसे धर बिच वसदया रसदर्यां, नहीं हुंदा। विच्च परदा। की करदा० ॥१) 
विच मस्त नम्नाज़ शुज़ारे, बुतखाने जा वड़दा । की करदा०॥शो 
शाप इक्को, कई लाख घर अन्दर मालिक हर घर घर दा। फी करदा/ ॥ऐ॥ 
में जितवल देखां, उतमत ओ्रोही, हर इक दी संगतकरदा। की करदा० ॥७॥ 
५ पंक्रिवार अर्थ । हि 
(१) रक्क ही घर में रहते हुए पर्दा नहीं हुआ करता मगर भेरा 
स्वरुप मेरे दिल रूपी चर में रहते हुए पढे में छुणा हुआ है 
दसछिये रे लोगो ) तुम इस दिल्‍्वर ( घ्यारे आत्मा ) को पद्दो 

कि तू यह घया लुष्ठून दिप्पन खेल कर रहा है। 

(३) फहों तो मस्जिद भें“दुप कर बैठा रहता है थ्ौर उस के भागे 
नमाज़ होतो है, और कहीं मन्दिरों में दाखिल हुआ है जहां 
उस की पूजा हो रही है; इस लिये ऐ लोगो ! दिल्वर को पक्षी 
कि तू व्या कर रहा है। दम 

(३) आए स्व तो एक श्रद्दितीय है मगर जाशों घरों ( दिक्ों) 
के शन्दर प्रविष्ट हुआ २ हर रक् घर का स्वासी चना हुआ है, 
इस लिए र लोगो ! तुस्र दर्यापत करो क्षि यह  दिश्यर 
( प्यारा ) क्या कर रहा है । 

(४) जिधर में देखता हूँ उधर द्व्वर ही नज़र भाता है और हर 
शक्क के साथ वही (मिश्मा बेला ) नज़र शाता है | इसलिये 
रे क्षोगों ! श्राप दर्यापत करे कि द्रिदर ( हैदर ) बह 
या कर रहा है। 








शात्म-ज्ञान 


ल्‍्ाप 


तृसा ते फरओन वना फे, दो होके पयो लड़दा। की करदा० ॥ ५॥ 


[& ] 


, बिना शान जीव कोई मुक्ति नहीं पाये ॥ (2%) 
चाह प्वार माता चाहे वान्ध मग छाला | 
चाहे तिलक द्वाप चाहे भस्म तृ र्मावे ॥ १॥ बिना० 
चाहे रच के मन्दिर मठ. पत्थरों के लावे ठठ | 
चाहे जड़ पदार्था' वो सौस नित्य नवावे ॥ २॥ विना० 
थाए वजा गाल चाह शंस भौर बजा घड़याल । 
चाहे दप चाह डोरु झोक त्‌ वजात्रे ॥ ३॥ बिना ज्ञान० 
चाहे फिरे तू गया प्रवाग , काशी में जा प्राण त्याग । 
चाहे गंगा यमुना चाह सागर में नहावरे । ४॥ बिना श्ञान० 
द्वारका अरु रामेश्वर, बद्दीनाथ पर्वत पर । 
चाहे जगन्नाथ में तू भूठो भात से ॥ १ ॥ बिना एन० 
चाहे जदा सीस बढ़ा, जोगी हो, चाहे कान फड़ा । 

चाहे यह पासंड रूप लाख हू वनावे ॥ ६॥ बिना शान० 
घानियों का कर ले संग, यूर्खों की तज दे भंग । 

' फिर तुमे ठीक.मक्लि का साथत्त आवे ॥ घिता शन० 


किनजनना+++ >> अटल ण--++++++5 
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(१६) सुण्लमानों में हज़ेरत मूता और हज़रत फरीन हुये हैं जिन सें 
सूद ऋगड़ा हुआ या, इन दोनों को बनाकर या इस तरह से 
« आप ही दो रूप होकर यह दिल्वर धर्यों शड़ता और लडाता 
। इस छिये श लोगे ! श्राप दर्याफत्त करो कि यह दिश्वर 
बया करता है । 


नील नव लत न+++ छू क अतज न आज “ 


३ ठोणों के नाग हैं, २ गंगा गागर, 


न ७ »५+०-जननमीनक >ी सनजननन >े- 





वरशनन्‍्ललकनन्‍-ा >नेी 
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[& ] 


मक्के गया गल्न' मुकृदी नाहीं, जे त मनो मुकाईये । 
गंगा गयां कुच्छ ज्ञान न आवे, भावे' सो सो टुब्बे लारेये। 
गया' गया कुच्छ गति न होवे, भाव लख लख पिड,बटपाईये। 
प्रयाग गयां शान्ति न श्ावे, सावे बैह बैह मूड मुंडाईयें। 
दयाल दांस जैड़ी' वस्तु अन्द्र होवे, श्रोहनू' बाहर क्यो । 

कर पाईये ॥ १॥ 


[ &६ ] 
जानी की उदारता औ वेपरवाही । 
राग पीलु ताल दोपचंदी । 


न है कुच्छ तमशा न कुच्च जस्तजू है। 

. कि बहदत' में साकी न सागर" न व्‌ है॥ १॥ 
मिलीं दिल को आंखे जमी मार्फत' की | 
जिधर देखता हूं सनम रुख़रू' है ॥२॥ 
गुलिस्ताँ'' में जा कर हुर इक शुल्'' को देखा । 
तो मेरी ही रंगत-ओ-मेरो ही बू है ॥३॥ 
मेरा तेरा उट्ठा हये एक हो सब | 

रही कुच्छ व दसरता न कुच्च आज है ॥ ४॥ 

4 बाद, धंधा, २ शगए, ३ खतन करें ४ .. २ घगए, ३ सदन करें. 8 चाहे, ४शीप का बाष है. ६ 
चौनसी, ७ उस को. ८ इच्छा, एं घित्ासा, १० एजता. १९ शानन्‍्द रूपी शराब 
पिलाने बाला, १३ पियाला. १३ शात्म जान की. १४ प्यारा ( खपता रुवरूप प 
१५ रच्चुझ, १६ याश, १७ पुष्प, (८ शोक, शफरोस, १९ क्ाशा, रूवाहिश, 








ज्ञानी ३९९ 
[ &$ ] 


जानी का प्रणय | 
राग भंबना, तान घसन्त । 


हम रूखे टुकड़े खायगे। भारत पर बारे जायगे ॥ 
हम सूखे चने चंबारगे | भारत की वात वनायगे ॥ 
हम नंगे उम्र वितायगे। भारत पर ज्ञान मिटायगे ॥ 
सूलों पर दोड़े जायेगे। कॉ्टो को राख बनाये ॥ 
हम दर दर धक्के खायगे। आनन्द की झलक दिखायगे ॥ 
सब रिश्ते नाते तोडगे। दिल इक श्राक्म-संग जोड़ेंगे ॥ 
७० छा 5 >. ७१ ३ छह ५7. 
सब विषयों से मुंह मोड़गे । सिर सब पापों का फोड़गे ॥ 
[ &छ | 
पाती का निश्चय-व-हिम्मत । 
शग परच ता गज़र । 
गज्ि कुतव' क्षगह्दै से टले तो टल जाये । 
गन्नि बहर' भी जुगनू की ढुम से जल जाये ॥. 
हिमालय बाद की ठोकर से गो फिसल जाये | 
शोर आाफताव' भी कृप्ले-उरुज' ढूल' जाये ॥ 
+ ् [3 
मगर न साहब-हिम्मत का होसला हूटे । 
कभी न भूझ्े से श्रपनी जबीं' पर बल श्राये ॥ 
५ प्रंप तारा, 9 झथुद्र, ३ एत को पमफने याशा कीड़ा घो 5 ड्ता भी है ए 
घाप्ू. ४ भय, ६ पून उदय ( पढने ) से पहले, ७ शस्त ऐो जाय, ८ द्ष्गत पाला 
प्रभु, भंग्यंधान एं पेशानी, गरुतफ, 





] 





श्र. राम-बर्षा--द्वितीय भाग 


थाग ( फकीरी ) 
[ & ] 


शाग शंक्राचएण ताल घुमली । 


घर मिल्ले उसे जो अपना घर खोबे है । 
जो घर खजखे सो घर घर में रोवे है ॥ टेक 
जो राज तजे, वह महाराज करे है । 

धन तजे तो फिर दौलत से घर भरे है ॥ 
सुख तजे तो फिर औरो का दुःख हरे' है। 
जो जान तजे वह कभी नहीं मरे है 

जो पलंग तजे वह फूलों पै सोचे है | 

जो घर रखे वह घर घर में रोवे है॥ १ ॥ 
जो परदारा' को तजे, वह पावे रानी । 
अरु भृठ बचन दे त्याग, सिद्ध हो वाणी ॥ 
जो दुवंद्धि को तजे, वही है शानी । 

मन से त्यागी हो, ऋद्धि' मिले मत मानी ॥| 
जो सब तजे उसी का सब कछ्ठ होते है । 
जो घर खखे सो घर घर में रोवे है ॥ २॥ 
जो इच्छा नहीं करे, वह इच्छा पाये । 

अर स्वाद तजे फिर अमृत सीजन खाबे ॥| 
नहिं माँगे तो फल पावे जो मन साथे | 

है त्याग में तीनो लोक, बेद यही गावे ॥ 


बनी >> > >> ७०... 


१ हर करना, + हगरे पुरुष की क्री, 5 ऋडि निष्ठि, 


वा प्् 
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जो मेला दोकर रहे, वह. दिल धोवे है । 
जो धर! रफ्खे वह घर घर में. रोवे है ॥ ३. ॥ 


[ १०० ] 
लायनी दाग धनागरी शाणं भुग/ली ! 


नहों मिले हर धन त्यागे नहीं मिले राम जान तज्जञ | पर 
जारायण तो मिले उसी को, जो देह का अभिमान तजे ॥ ऐ हे 


सुतदारा' या कुटुम्ब त्यागे, या श्रपता घर बार तजे । 
जहीं मिले है प्रभु कदापि, जग का सब व्यवहार तजे ॥ 

मूल फल खांय॑ रहे, शोर श्रज्न को भी शआंहार तजे । 
अस्त्र त्यागे नग्न हो रहे, श्ौर पराई नार तजे ॥ 
तो भी हर नहीं मिले यह त्यागे, चाहे अपने प्राण तजे । * 
सारायण तो मिले उसी को, जो देह का झमिमान तजे ॥ १॥ 


सजे पलंग फूलों फा श्रौर हीरे रोौती लाल तजे । 

जात की $ज्ज़त, नाम और तेज़ श्रीर कुल की सारी चाल तजे ॥ 
चन भे निशिदिन' बिचरे और दुनिया का जजाल तजे-। 

देह को श्रपनी चाहे जलाबे, शरीर फी भी खाल तज ॥ 

प्रप्मतान नहीं हो तो भी, चाहे बह अपनी शान तजे । 
“मारायण तो मिले उसी को, जो देह का अभिमान तजे ॥२॥ 
' शहे भौन घोले नहीं मुखसे, श्रपनी सारी बात तजे । 

बालपन से योग ले चाहे तात तजे या मात तजे ॥ 


न 








| २ चर मे शािमाव वही परिच्चित्त घर या श्रद्दकार से है. ४ पृत्न खो. ३ 
३ रात, सदा, मे पिता, ' 
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शिखा सूत्र त्याग जो करे और अपनी उत्तम ज्ञात ठजे । 

कमी जीच को न॑ मारे और ध्रांत तजे श्रपंघांत तजे ॥ 

इतना तजे तो दया होवे जो देह का नहीं घुमान तजे । 

नारायण तो मिले उसी की, जो देह का अभिम्मान तजे ॥ ३॥ 

रहे रात दिन खड़ा न सोवे, पृथ्वी का भी शैन' तजे । 

कष्ट उठाबे रहे बेचैन, सुख ओर-सारी/चैन तजे 

मीठा हो कर वोले सब से, कड़वे अपने वैन तजे । 

इतना त्यागे और देह श्रमिमान नहीं दिन रैन' तजे ॥ 

धनारसी उसे मिले वहीं हर, चाहे सकते जहाने तज | 

नारायण तो मिले उसी को, जो देह का अभिमान तंज | ४ ॥ 

[ १०१] पा 

'- «शर्ग चोहनी ताल ग़ज़लें. “० ४ 


फकीरी खुदा को प्यारी है, अंमीरी/कौन विचारी है: टेक ) 
बदन पर खांक सो है श्रकर्सीर', फकीरों की हैःयंही जागौर ॥ 
-हाथ-वांधे हैं खड़े अमीर, बादशाह हो; या हो ब्लीरः। 
सर््न यह सच हमारी है, गद्दाः की खुदा से-यासी है ॥ 
* »,./.7 * “फक़ीरी खद्ा०॥ १॥- 
है उन का नाम झुनो द्रवेश ; कोई नहीं पाये उन से ऐश [ 
'घुद्दा से मिले रहे हमेश, कोई नहीं जाने उन का भेष | 
. कभी,दो गिरया-ओ-ज़ारी है; कभी चश्मो' ने रूमारे': है | 
॥ ६. ० फ़क़ीरी खुदा०॥ २॥ 
__ ३ रहा कंरणा देचाना. ४ सोना, विद्वौ्नी ३ शब्द, दाशो, थारद, 8 स्त 


रसाधन, उव से वह कर दाद. ६ आवाज़, ध्यन्नों, 9 फोर, ८ फद़ीर, € 


णेना 
हिना १७ मेनन, जांख, १९ भरती 
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है उन फा रुतवा बहुत पलन्द, खुदा के तथीं हुआ पसन्द । 

बादशाह से भी है दोचन्द, उन्हें मत चुरा कहो हर चंद । 

उन की दिल पर सवारी है, ऐसी कहां नहीं तय्यारी है ॥ 
फकीरो खुदा०॥ ३॥ 


चोथड़ शा से है श्राला', चश्म हरताल से हैं श्राला । 
घने भी दाल से है श्राला, चतनन हर चाल से आला | 
ज़्बम जो दिल पर कारी' है, पद घुद मरहम विचारी 
फ़क़ीरी खुद्दा० ॥ ४ ॥ 
पाओ्नो में पड़ा जो है दाला, बह है मोतयों से भी आला । 
हाथ में फूटा सा प्याला, जामे-जमशेद' से भी आला-। . 
भगर फोई,हफत' हज़ारी है, यह भी उन का भिखारी है ॥ 
फक़ीरी ख़ुदा० ॥ ४॥ 
भकों लामकोँ * फकीर्स का, निशा ये निशाँ फकीरों का । 
फकर है निह्ा फकीयो का, खुदा है ईमान फकीरों का । 
ताकत सबर वह भारी है, भीत भी उन से द्वार है । 

६ फकौरी खुदा० ॥ ६॥ 
घढ़ गये घाल तो पथा परवाह, उत्तर गयी खाल तो पया परवाह | 
शा गया माल तौ क्या परवाह, हुये फद्ठाल् तो कया परवाह। 
खुदा ही जनाब' बारी है, फकर की यही करारी है ॥ 
फकीरों खुदा० ॥ ७॥ 


हर 
$ 
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१ उत्तम, 9 संय्त, भारी, ३ जमशेद बादशाह का प्याणा, 8 पद था खितायथ 
पोता है जिए से मात इज़ाए पिपाहियों कर झफयर अभिम्रेत है, ॥ देश रददित, ६ 
गृह छुपा दुआ; धपृक्ष 9 भद्ान, ८ छियति, फ्ैप्य, 
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्् -शामन्द भैरवीं ताख गज़ल'। 


न गम हुस्या का है मुझ फौ, न हुन्या से किनारा' है). - 
न जेवा है, न॑ देवा है, न हीला' है, न चारा है॥ १॥. 
न अपने से मुहब्बत है, न नफरत ग्रेर से मुझ को। 
सभी को ज़ाटे-हक' देखं, यही मेरा नज़ारा है ॥२॥ . . 
न शाही में में शैदा' हूं, गदाई' में न गम मुझ को... 
शो मिलन जावे सोई अच्छा,,वही मेरा गुज़ारा-.है ॥ ३३ _ 
न कु इस्लाम से फारिग, त मिज्ञत' से गरजञ मुझ को । 
न हिन्दु गिषरो “मुंसलिम है, सभों से पंथ न्यारा है ॥ ४ है 
ते हे 5 5 
, ,जोगी (साध ) का सा रूप (चरित्र, 77 


ी ४. 5०% ४ ; हर . शझष्नस । 


' ध्यारे | क्या कहूँ अहृताल को अपने परेशानी [। 
लगा हलने भेरी आँखों से इक दिन खुद ब खुद पानी) 
 ग्रकायक आ पड़ी उस दम, मेरे दिल पर यह हैरानी। ... 
' कि जिस की हो रही है यह जो हर इक जा ज़नास्वानी" |. 
: किसी सूरत से उस को देखिये “ कैसा है बह जानी'' ” ॥ १॥ 


४.२... + 





4 पृषकता, उदार्सीनितो,-सलहदगी.. ३ बहाना, ३ शसल स्वरूप, ६ आासक्त; 
गेहित, ४ ककोरी. ६ भत, भतान्तर. ७,श्ाग पजने बाला दारसी,- प दशा, 
दस्या, ( प्गई, देश, १० स्तुति, १९ प्यारा, दिल्‍्वर, 
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घढ़ा इस फिक्र का दरिया, भरा इस जोश में भ्राकरे। 

कि इक इक लेहर उस की ने, ले उड़ाया हवी ऊपर | 
फरारो-होशो-अक्लो-सबरो-दानिश' वहगये यदसर ' | 

शकेला रह गया शआाजिज्ञ, गरीयो-पेकसो-बेपर । 

लगा रोने कि इस मुश्किल फी दो श्रव कैसे श्रासानी ! ॥ २॥ - 


यह सूरत थी. कि जी" में इश्क ने यह बात ला डाली |, 
मेँगा थोड़ा सा गेर और वहीं कफनी रंगा डाली ।. - 
बिना मुंद्रे गले के बीच सेली' वरमला डाली. । 
लगा मंह पर भवृत और शफ्ल जोगी की वना डाली । 
हुआ भ्रवधूत जोगी, जोगियों में श्राप गुरु-शानी ॥ ३ ॥ 


उठाई चाह की भोली, प्याला चश्म का खप्पए। 
धना-कर इश्क का कंठा, तलब का सिर पे रख चक्कर ॥ 
भडासा ग़रुआ पान्धा, रक्खा त्रिशल कान्ने पए। 

लगा जोगी हो फिरने हंढता उस यार को घर घर,| .. 

दुकां वाज़ार-ओ-कूचा ढूंढने की दिल में फिर ठानी ॥ ४॥ 
लगी थी दिल में इक श्रातिश", धूझ्राँ उठता था श्रांह का. 
तमाशे के लिये हलक़ा'' वन्धा था साथ लोगों का।' . 
तलब थी यार की ओर गरम था पाज़ार बातो का । 

न कुछ सिर की खबर थी और न था कुछ होश पाओ का । 

न कुछ भोजन का श्रन्देशा'' न कुछ फिक्रे-अमल' पानी ॥ ५॥ 
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१ हिषर्ता, थैये, बुद्धि, सन्‍्तोष झौर सूमक, २ इफट्ठे,' एफ सोथ, 9 नि* 
रब जौर निर्वेत घा शापार. ४ दिल, .४ साधु वेष ६ दच्छा, ७ नेत्र, चु, ८०४ 
ज़िप्तासा,  शिए पए फकीरी पगड़ी ९० शाग, ९१ पेएा ( पुरुषों का समृहद ). 
१३ झयःल, सोच, फिक्र १३ भांग गांजे की पिन्‍्ता को फिक्र परम पानी कहते हैं 


शेप राम-वर्षा--द्वितीय भाग 


फिरं इस जोग का ठेहरा अ्रजद कुछ आन कर नकृशा। 
जो आया सामने मेरे. तो कहता उस से सुद्ता जा । 
“ कहों प्यारे ! हमारे यार को तुम ने कहीं देखा ? / । 
जो कुछ मतलव की वह बोला, तो उस से और छुछ् पूछा : 
वगर' यूंही लगा कहने, तो फिर देना अनाकादी ॥ ६॥ 
कभी माला से कहता था लगा कर जप से “ ऐ माला ! 
हुआ हूं जब से में जोगी, तू ही उस यार को चतला ' 
कभी घवरा के हसदो था, कभी ले रवॉस रोता था। 
लो से श्राह, झाँखो से वहा पड़ता था दरिया सा। 
अजब जंजाल में चक्कर के डाले है परेशादी ॥ ७ ॥ 
कोई कहता था “ बावां जी ! इधर श्रात्रो, इधर चेंठो । 
पड़े फिरते हो ऐसे रात दिन, डुक बैठों, संसताओ । 
जो कुछ द्रकार हो * मेवा मिठाई ' हुक्म फरमाओ। 
न कहना उस से “ ले आओ ” न कहना उस से “मत लाओं” 
सबर हरगिज़ न थी कुछ उस घड़ी अपनी, न वेगानी ॥ ८ ॥/ 
बड़ी दुवधा में भा उस दम, कहां ज्ञाऊ ? कहां देखे ?। 
किसे देखूं ! किसे पूछ ! किधर जाऊं ! कहां ढंद ! । 
करू तदवीर क्या ! जिस से में उस दिलदार को पांज | 

: निशा हरगिज़ भ मिलता था, पड़ा फिरता था हु मजन। 
अजब दरिया-ए-हैरत की हुई थी आ के तुग्यायी' ॥ & | 
उसी को हुंढता फिरता हुआ मसलिद्‌ में जा पहंचा | 
जो देखा वा भी है रोज़ो-नमाज़ो का ही इक चर्चा | 


९ शगर. २ दाल मटोल करना, ई भन्ेन ( श्रादश श्राशिक डी परई, ह- 
घटा, हफान ५ वहां ८8 


ह 





त्याग: ( फकौरी ) श् 


फोई जुब्बे में भ्रटका है, कोई डाढ़ीं में है उलभा | 
तसल्ली कुद्ध न पाई जब, तो श्राखिर था से घवराया | 
चला रोता हुआ धाहर व श्रहवाले-परेशानी ' ॥ १० ॥ 


यही दिल में कहां '' टुक मद्रस्से को भांफिये चल कर । 
भत्ता शायद उसी में हो नज़र भ्राजाये वह द्ल्वर ” 

गया जब वहां तो देखी. वाह वा ! कुछ और भी बदतर । 
फिताब खल रहीं है, मच रहा है शोरो-गुल यक्सर। ' 

हर इक भसल्ले पे फाज़िंत कर रहे है वैहंसे-मफसानी' ॥११॥ 


चला जब वहां से घबरा कर, तो फिर यह आ गयी जी में । 
कि यह जगह' तो देखो भ्रत्र चलो हुक देर भी देख | 
गया जब वाँ तो देखा यूति ओर घंटों की भिद्ढार । 

पुकारा तब तो रोकर “ आह ! क्रिस पत्थर से सिर भार ! ”। 
कहीं मिलता नहीं बह शोल़ काफिर दुश्मने-जानी ॥ ११॥ 


कंहा दिल ने कि “ श्रत्रे टुछ तीरधी की सेर भी कीजे। 
ता वह दिलरुवा' शायद इसी जगह प॑ मिल्षजावे! | 
बहुत तौरथ मनाये श्रोर किये दश्शेन भी बहुतेरे। 
तसझ्नी कुछ ने पाई तब तो. हो लाचार फिंर वा से । 
मुदवष्चत छोड़े फेर बस्ती की, ली राहे-वियावानी' ॥ १३॥ 


आया जब दरशदो-स्वहरा' में तो सेया ' आह | दया करिये ! 
कहां तक दिज्ञ' में उस शोख के ये रो के दिन भरिये ? ख् 


पीर भी थुंते श्रवेस्यो 8 बाद विवाद, था घने शपने एयाश पर भंगड़ा, | 
स्थान. ६ सान्दिर, 8 प्यारा भाशफ, ८ जंगल का भाग, हैं यम शोर जंगेस दा 
उन्नाए १० पिरद, घिदोग 
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किधर आईये, और किस के ऊपर श्राश्रय धरिये १ 

यही वेहतर है भ्रव ती डूबिये या ज़हर खां मरिये। 

भला जी जान के जाने में शायेद॑ भरा मिले जानी” ॥ १४॥ 

रहा कितने दिनो रोता फिरा हर दशत में नालो'। 

गरीबो-बेकसो-तन्हां मुसाफिर बेबतन हैरान । 

पहाड़ों से भी सिर पटका, फिरा शहरों में हो गिरयां' | 

फिरा भूखा प्यासा दूँदता दिल्वर को सरगर्दान्‌ । 

न खाने को मिला दाना, न पौने को मिला पाती ॥ १५॥ 

पड़ा था रेत मे और धूप में सूरज़ से जलता था । 

लगीं थीं दिल की आंख यार से, श्रौर जी निकलंता थी.। 

उसी के देखने के ध्योन में हर दम निकलता था । 

चले महवू्व' से कुछ हाय ! मेरा बस न चलता था। 

पड़े बहते थे आँसू लालागूं' लॉले-बंद्खशानी' ॥ १६ ॥ 

जब इस अहवाल को पहुँचा, तो वह महवृव चेपरचांह। 

चहों सो बेकरारी से मेशी बालीन' पै श्रा पहैचा | 

उठा कर सिर मेरा ज़ानू' पै अपने रख के फरमाया | 

कहा “ले देख ले जो देखना है भ्रव मुझे इस जा ” । 

श्रयाँ' हैँ इस घड़ी करते तेरे पै भेदे-पिन्हानी' ॥१७ || 

यह सुन रख “ पहले दम आशिक को अपने भ्राज़माते हैं 

“जताते हैं 'सताते है? ' रुलाते हैं? * बुलाते है '। 

|. ९ ते हुए. ३ रोहा हुआ, रुदन करता हुआ, ३ फ हुआ, सदन करता हुआ, ३ परेशार, हैरागू, शशास्त. 

४ प्यारा भाशूक़ ( अन्तरात्मा ). ४लाल ( सुर ) धुष्प को तरह, ६ बदखणशा 


देश का जवाहर, हो ए. 9 सिरद्वाना, तकिया, ट घुटने, € जगई, १६ प्रफट करना. 
खोल देता, ११ गुझ, छुपा दुशा रहृएव. ४ 


त्याग ( फकौरी ) ब्श 


हर इक अहवाल् में जब खूब साबित उस को पाते है । 

उसी से श्रा फे मिलते है, उसी फो मह दिखाते है ॥ 

उसे पूरा समझते है हम अपन ध्यान की ध्यानी ” ॥ १८४॥ 
सदा महवृव की श्राई. ज्यंहीं काना में वा | मेरे । 

बदन में थ्रा गया जी और वहीं दुःख दर्द सच भूले । 

फिर आंख खोल कर दिएवग के भुंद पर टुक नजर करके । 
'ज़मोनो-भ्रास्मान' चादह तबक के खुल गये पद । 

मिट इक श्रान में सव कुछ खराबी और परेशानी ॥ १६॥ 
हुईं जब शा के यकताई, हुई का उठ गया पर्दा । 

जो कुछ वह्मोदर्गा थे, उड़ गये दक दम में हो पारा । 
नज़ीर'' उस दिन से हम ने फिर जो देखा खब हर इक ज्ञा । 
बु्दी देखा, दही समा, हुद्दी जाना, घुद्दी पाया ! 

बराब९ हो गय हिन्दू मुसलमां गित्रो-ठुसरानी" ॥ २०॥ 


[१०४ ] 


भोएनी तारा दीपचंदी । 


हर श्रान"' हँसी हर थ्रान खुशी, हर वक्त श्रमीरी है बाबा।) > 
जब आशिक मस्त फकीर हुए, फिर फ्या दिलगीरी"' है घादा॥ | 


है आशिक और माशक'' जहां, वहां शाह चज़ीरी है बावा। 
* मरोना है, न थरोना है, न दर्द-असीरी" है बावा ॥ 


किन... अटिय |»ीौ हे ह्रभान # लललज> ० +जत +०-+० 


९ पक्का, पुतता, # घावाज़ा ३ यहां, उस स्थान पर, 8 प्ृणियी घौरए शा- 
काश, ५ चीदए सोक, ६ प्रभेदता, 9 हव, ५ धोसा घ्ौर भण, € हुकहें, ९० कवि, 
का नाम, ११ पारंशी लोग सौर ईसाई सोग, १४ सपय, १४ मेजी, १४ उदाधी, 
१५ प्याण दिलयर १६ फ्लेद प्लोने का दर्द, 
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दिन रात वहार चोहले हैं, अरु इश्क-सफौर्स' है वावा । 

: जो आशिक होय सो जाने है, यह भेद फकीरी है वाबा ॥१॥ हर० 
है चाह फकृत इक दिल्वर की, फिर और किसी की चाह नहीं। 
इक राह उसी से रखते है, फिर और किसी से यह नहीं ॥ 
यां' जितना रंज-तरदुदों है, हम एक से भी आगाह' नहीं। 
कुछ मरने का संदेह नहीं, कुछ जीने की परचाह तहीं ॥ २॥ हर० 


कुछ जत्म नहीं, कुछ ज़ोर नहीं, कुछ दाद नहीं, फर्याद नहीं। 
कुद्द कैद नहीं, कुछ बन्द नहीं, कुछ जवर' नहीं, श्राज़ाद रहीं ॥ 
शागिद वहीं, उस्ताद नहीं, चौरान नहीं, आबाद नहीं ॥ 

हैं जितनी बाते हुन्या की सव भूल गये कुछ याद नहीं॥ ३ ॥ हर० 
जिस सिस्त' नज़र भर देखे हैं, उस दिलिवर की फुलवारी है। 
कहीं सबज्े की हरयाती है, कहीं फूलों की गुलकारी' है ॥ 

दिन रात मग्न खुश बैठे है. अरु आास'' उसी की भारी है ॥ 
बस आप ही वह दातारी " है, अ्रु आप ही वह संडारी है ।४॥ हर० 
नित्य इशरत"' है, नित्य फरहत'' है, नित्य राहत'' है, नित्य, 


हे शादी है। 
नित्य सेहरो-करम' है द्विल्वर' का, नित्य खूबी खूब मुरादी "है| 





३ छैसे दुलघुल पश्ती सुष्प का (मेरी ) आशिक है औौर अ्रेत्त में थोलता 
रहता है ऐसे हो शपने दिल्वर के भाभ रटने बाला इशक (प्रेम )श्द्श 
सशार में, ३ घिस्ता, ४ शाता, सचेत, ४ डर. ६ न्याय, इन्साफ, ७ रखी, भन्नतू 0, 
८ तरज्ष, शोर. ९ गेल व्वटों को लगाना. १० शांशा, १९ रब दुउुछ देने वाज्ा, सथ 
का दाता, ९३ विपवानन्द, छुण दिली, १३ झुशो, शानन्‍्द, ९४ खाराग, शान्दि, 
१४ प्राभन्द, छुशो, १६ रबेदा, हमेशा, १३ भेस सौर कृपा. पृ प्यास, १९ 
इच्छाबुणार, 


त्याग ( फक्ोरी ) , ३२३ 


जब उमड़ा दरिया उलफत' का, हर चार तरफ आबादी है 
दर रात नयी इफ शादी है, हर रोज़ झुवारिक-बादी है ॥५॥ हर 
है तन तो गुल के रंग बना, अरु मुंह पर दर दम लाली 
जुज़' ऐशो-तरव कुछ और नहीं, जिस दिन से सुर 
संसाली है ॥ 
होंठों में राग तमाशे का, अरु गत पर बजती ताली है। 
ह९ रोज्ञ बसन्‍्त भ्ररु होली है. श्रौर हर इक रात दिवाली 
॥ ९१ ॥ हर० 
हम ्राशिक जिस सनम के है, पह द्त्वर सबसे आला, है ॥ 
उस ने ही हम को जी वरुशा, उस ने ही हमको पाला है ॥ 
दिल अपना भोला भाला है, और इश्क वड़ा मतबाता है॥ 
क्या कहिये और नज़ीर' श्रागे ! श्रव कोन समभने बाला है ॥$ह२० 


>>. [१०१ ] 
रास यमन फल्वान, दाल घतात्त | 
ते बाप बेटा, न दोस्त दुश्मन, न आशिक भोर समरम' किसी के । 
श्श्षव तरह की हुई फराग्रत* , न कोई हमारा, न हम किसी के। टेक 
न कोई तालिव'' हुआ हमारा नहमने दिल से किसी फो चाहा । 
न हम मे देखी खुशी की लैहर, न दर्दों-गम से कभी फराह्दा''। 
न हम ने वोया, न हमने काटा, न हमने जोता, न हमने गाहा 
उठा जो दिल से भरम का पर्दा, तो उस के उठते ही फिर 
श्रहमद्या ॥ १॥ टेक 
थ्‌ प्रेस, 9 पिना, दियाये ३ युश दिली, ख्ानाद, राग रंग, ४ पोय, ४ 
प्यारा ६ उत्तम, 9 माण, ज़िन्दगी, ८ द्ृष्टाप्ठ, मिसाल, फमि का नाथ सी है, € 
च्याए, अाशृफ़, १९ फुररुत, प्‌प्‌ दिप्तास्‍ु; भाहने दाशा, १२ नएुत, 
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यह बात कल की है जो हमारा, कोई था अपना, कोई वेगाना | 

कहँ थे नाते, कहे थे पोते, कहे थे-दादा, कहे थे नाना । 

किसी पै पटका, किसी पै कूटा, किसी पै पीसा, किसी पै छाना ॥ 

उठा ज्ञो दिल से भरम का थाना', तो फिर जरभी से यह हम 
ने जाना ॥ २॥ टेक. 


श्रभी हमारी बड़ी दुकान थी, अभी हमारा बड़ा कसब था । 
कहीं छुशामद, कहीं द्रामद्‌, कहीं त्वाज़ो, कहीं अदबो था। 
बड़ी थी ज़ात और बड़ी सफात और बड़ा हसब' और बड़ा 


. नस था। 

खदी के मिटते ही फिर जो देखा, न कुछ हसंब था नकछ 
नसब था ॥ ३ ॥ टेक 
श्रभ्ी यह ठव था किसी से लड़िये, किसी के पाओ पे जाके 
पड़िये। 

किसी से हक पर फिसाद करिये, किसी से नाहक लड़ाई | - 
लड़िये | 
अभी यह धुन थी दिल अपने में “कहीं विगड़िये, कहीं 

भगड़िये 

हुई के उठते ही फिर यह देखा, कि अब जो लड़िये तो किस 
से लड़िये॥ ४॥ टेक 








१ हेर २ झमेक्ष सतक्कार. ३ साविरदारी, 8 कुल, उच्च पद से भी शमिश्राय है 
४ कुछ, खाल्‍्दानं; भयल, ६ शरइईंफार, 9 पचाई ८ घिचार, उयात 


त्याग ( फकौरी ) ३२५ 
[ (०६ | 


राग धनारुरी हास धुताली । 


चाह वाह रे मौज फकौरं दी' । ( टेक ) 
कमी चयाव चना चबीना, कभी लपरद लें खीर दी | 
बाह वाह २० १ 
' कमी तो श्रोढ़ें शाल दुशाला कभी गुदड़िया लौड़ा दो॥ 
वाह बाह रे० २ 
कभी तो सब रंग महल मे, कभी गलीं भ्रहीरा' दी ॥ 
वाह वाह २० ३ 
मंग तंग के टुकड़े खाल्दे, चाल चले अमीर्रा दी ॥ 
. वाह बाह रे० ४ 


[ १०७ ] 


शाग पहाड़ी ताख दादरस । 


पूरे है वही मद जो हर हाल में खुश हैं। ( टेक ) 
जो फकर मे पूरे है, वह हर हात् में खुश हैं। 
हर काम में, हर दाम' में, हर चाल में खुश है ॥ 
गर माल दिया यार ने, तो माल में खुश हैं । 
चेज़र जो किया, तो उसी अहपाल में खुश है। 
इफलास' में, इृदवार में, इकबाल में खुश है । ॥ १ 

पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश है 

१ की. ३ नीच जाति के छोग, ३ त्याग, फकीरी, ४ प्ृल्‍्य, स्पिति वा चाल, 


थ निर्धन, ग़रीय, ६ शबसुथा, हालत ७ ग़तेबी ८ फिसी तरह का बोफ, कम- 
धंगीप, शुरे भन्‍ग्य बाला, एं बड़भ'गी, शघ्डे भःष्य ( प्राग्ण्ण ) बाला, 








इर६ राम-वर्पा--द्वितीय भाग 


चहरे पे है माल न जिगर में असरेनाम । 

माये पे कहीं चीन , ने श्रत्‌ में कहीं ख़म । 

शिक्रवां न झुवाँ पर, ने कभ्मी चश्म हुई नम | 

गुम में भी वही ऐश, अत्॒म' में भी वही दम । 

हर वात, हर भ्रौकात", हर अ्रफ़ाल मे खुशु.हैं ॥ २॥ पूरे० 
गर यार की मर्ज़ी हुई, सिर जोड़ के बैठे । _ 

घर यार छुड़ाया, तो वही छोड़ के बेदे। 

मोड़ा उन्हे जिधर, वहीं मुंह मोड़ के बैठे । 

गुदड़ी जो सिलाई, तो बुही ओरोढ़ के बेटे । . 

श्रोर शाल उद्ाई, तो उसी शा में खुश है ॥ ३-॥ पूरे० 
शर उस ने दिया ग़म, तो-उसी गम मे रहे खुश । : 
मातम जो दिया, तो उसी मातम में रहे खुश। 

जाने को मिला कम, तो उसी कम में रहे खुश । _. 

जिस तरह रकल्ला उस ने, उस आलम में रहे खुश । 
दुश्ख दद मे, आफात' में, जंजाल में खुश हैं ॥ ४ ॥ पूरे० 
जीने का न श्रद्दोह है, न मरने का करा गम । 

यदर्सा है उन्हें ज़िन्दगी और मौत का आलम | 

वाकिफ न बरस से, न महीने से वह इक दम । 

शव की न मुसीवत, न कभी शेज्ञ" का मातम | 

दिन रात, घड़ी पहर, महो-साल ' में खुश है' ॥ ५ ॥ पूरे० 





९ रंज, उदारी, ४ फिक्र, ग़र का प्रभाव, 3 बल, बद, स्वोरी, ४8 प्र, 
भृफुट्ि, ४ रैदूगपन, हि पन, ६ उलाइना, शिकायत, ७ घहु घर नेन्न, ८ दीगे हुए, 
आंद भण्ना, प्रशुपात, € भणब्दा, छुशविली, १० रब, हश्यावस्था, ११ सभव, 
काल, ९२ फात्र १३ रोना, पीटना, १४ य्बस्या, हालत, १५ चुडीदत, दुप, ९६ 


शत, सोच, १७ रात्रि, पृ८ दिन, ९९ ऋाय और वर्ष, 


त्याग ( फकौरी ) ३२७ 


गर उस ने उदाया, तो लिया ओढ़ दोशाला'। 

कम्बल जो दिया तो बुही कांग्रे पे संभाला। 

चादर जो उढ़ाई तो घुही हो गयी बाला । ' 

वंधवाई लंगोटी तो बुहदी हँस के कहा, “ ला ”। 
पोशाक में, दस्तार' में, रुमाल में खुश है' ॥ ६॥ पूरे 
गर खाट विछाने को मिली, खाद में सोये। 

दुकां में सुलाया, तो जा हाद में सोये। 

रस्ते में कहा “सो ”, तो जा बाट में सोये। 

गर दाट बिछाने को दिया, दाट में सोये। 

और खाल विद्वादी, तो उसी खाल में खुश हैं ॥ ७ ॥ पूरे० 
पानी जो मित्रा, पी लिया ज्ञिस तौर का पायो। 
रोटी जो मिली, तो किया रोटी में गुज़ारा। 

दी भूख, गर यार ने, तो भूल को मारा | 

दिल शाद रहे, कर के कड़ाके पे कड़ाका' । 
शोर छाल चबाई, वो उसी छाल में खुश है ॥ ८॥ पूरे० 
गर उस ने कहा सेर करो जा के जहाँ की ”। 

तो फिरने लगे जंगलो-बर' भार के कांकी। « 

कुछ दशतो-वियावां* में खबर तन की ने जाँ की |- 

और फिर जो कहा “ सेर करो हुस्ने-बुर्ता' की ” 

तो चश्मो-रुखो-जुर्फो-सत्तो-खाल में खुश हैं ॥ & ॥ पूरे० 
कुछ उन को तलंव' घर की, न वाहिर से उन्हें काम। , 
तकिया की न ख्वाहिश, न विस्तर से उन्हें काम | 


2 लननत-जीनिनल न अनन- 








अननलनननीन नम 


अप मम 2० 
९ शुंदए दस. 2 सुन्दर, ३ पगष्टी, ४ निराह्ार, ४ पन श्र देश था वस्दी, 
६ पंगव शोर उज्ताड़, ७ प्यारों ( इणपों ) की सृंदरता, ८ नेन्न, चुख, बात घोर 
बज़ा कता में, € ग्रावश्यक्षता, शिक्वासा, 


झ्र८ रास-वर्षा--द्विवीय भाग 


अस्यल की हवस' दिल में, व मन्दिंर से उन्हे काम । 
मफलिस' से न सतलब,-न ठवरर' से उन्हें काम । 
मेदाव में, वाज्ञार मं, चौपाल मे खुश है ॥ १० ॥ पूरे० 


[ १ै०्य ] 
« राग विलाइल तःस दुपषक । 

फुक्ीर तो तू न रख यहां किसी से मेल | 

ही न देल', पड़ा अपने सिर पे खेल ॥ ( टेऊ ) 
जितने तू देखता है यह फल फूल पात वेल | 
सब अपने अपने काम की हैं कर रहे समेल | 
चाता है यां सो. नाथ, जो रिशंता' है सो नकेल | 
जो गम पड़े तो उसको तू अपने हो तन पर भेल ॥ १ गर है 
जब तू हुआ फकीर, तो नाता किसी से बचा 
छोड़ा इुटुम्व तो फिड्ट रहा रिश्ता किसी से क्या | 
मतलब मसला फुकीर को'वादा किसी से क्या। 
दिल्वर को अपने छोड़ के मिलता किसी से क्या ॥ २ गंर है० 
तेरी न यह ज़मीन है, न तेरा यह आस्माव। 
तेरा व घर, न वार, व तेरा यह जिस्मो-जां । 
उस के सिवाय कि जिस पै हुआ तू फक्ीर यां। 
कोई तेरा रफीक', न साथी, न मिहरवान्‌ ॥ ३ गर है० 


रु 





के १ ७एरााामऋअर्ट 
१ फह्नी ते के रहने को जगह, (सारंऊ़ाह. ) २ लालच, इच्छा, चौक 
ग़तैब, तेंगदरूत, 8 खभीर, भू भंदप, ई फन्नीए के पात्रों के नाच हूं. 9 सम्पन्ध, ८ 
शरीए और माए (€ भिन्न, दोस्त, 


त्याग ( फकीरी ) श्र 


यह उतफते' कि साथ तेरे श्राठ पहर हैं। 

यह उलफत नहीं हैं, मेरी जां ! यह कहर है। 

जितने यह शहर देखे हूँ, जादू फे शहर है। 

जितनी मिठाईयां हैं भेरी जां | वह जहर है ॥ ४ गर है० 


खूर्वा' के यह चाँद. से मुंह पर खिले हैँ वाल । 

मांग है नेरे वास्ते सय्याद' ने यह जाल | 

यह वाल वाल श्रव है तेरी जान फा चवाल' | 

फंसियो खुदा के वास्ते इस में न देख भाल ॥ ९ गर है० 


कल 


जिस का तू है फकौर उसी को समझ तू यार । 

भांगे तो मांग उस से क्या नकद क्या उधार | 

देपे तो ले ही, जो न देवे तो दम न मार | 

इस के सिवा फिसी से न रख अपना कारो-धार ॥ ६ मर हल 


भ्रभा फायदा श्रगर तू हुआ नाम को फक्ीर। 

हो कर फरकीर तो भी रहा चाल मे असीर । 

ऐसा ही था तो फकर को नाहक किया झसीर। 

दम तो इसी सखुन' के है फ़ायल मियां नज़ौर ॥ ७॥ 


गर है फकौर तो तू न रख यहां किसी से मेल्र 
न तूम्वड़ी, न वेल, पड़ा अ्रपने सिर पे खेल ॥ 





१ रोष, स्नेह » श्रापन्ति, शु्म, क्रोद, ३ सुन्दर पुण पुरुष था सी. :४ 
शिक्कारी, ४ दस, बोक, ६ फ्रैद, बढ़, 9 फ़ौल, इकरार, यारा, ८ कवि का भाभ 


मु 
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ष्य्‌ 
[ १०६ | 
राग जंगला । 


लाज मूल न आइया, ताम धरायो फकीर ॥ देक 

रातीं रातीं बदियां करदा, दिन न संदाव पीर ॥ १॥ ला० 
अपना भारा चाय न सकदा, लोकां वधाव धीर ॥ २ ॥ ला० 
कुड़म कुटुंच दी फाही फस्या, गल्ल विच पा लिया लीर ॥ ३ ॥ ला० 
शाखिर नतीजा मिलेगा प्यारे | रोचगा नीरो-वीर ॥ ४ ॥ ला० 


पंक्रिवार अर्थ । 
(टेक ) फक़ीर (विरक्त) नाम धरा कर तुझे इन कामों से 
शज्जा नहीं आती । , 


(१) रात के समय छप कर त्‌ ब॒राईयां करता है और दिन को 
सहात्मा था गुरु कहलाता है, इस के तुझे लज्जा नहों आती | 


(२) अपने अन्दर तो शोक व चिन्ता का इतना बोभ घरा हुआ है 
कि उस को तू उठा ही नहीं सकता, और लोगो को धीरज 
दिला रहा है। इस बात से तुझे लज्जा नहीं आती । 


(३) कई तरद के चेलों का कटंब बनाकर आप सो उस से फंसा 
हुआ है और अपने गले में भगवे रंग के कपड़े पहिन कर 
अपने की संन्‍्यारी अर्ुय बता रहा है । 


(४) खैर, इन सारी करतूतों का तुंक को अन्त में सच बगीजा 
गिलेगा और एट फूट तुक को रोना पड़ेया। 


निजानन्द ( खुदपस्ती ) 
[११० ] 


शाग शंकराभरण, ताल धुमाक्ती । 


हमें इक पागलपन द्रकार ॥ टेक 
शकुल नकूल नहीं चाहिये हम को पायलपन द्रकार ॥ हमे इक० १ 
होड़ पुवा़्, झगड़े सारे, गोता बहदत श्रच्दर मार ॥ हमे इक० २ 
लाख उपाय करले प्यारे | कद न मिलसी थार ॥ हमे इक० ३ 
वेखुद' होजा देख तमाशा, आपे खुद दिलदार' ॥ हमें इक० ४ 


[९१] 
लापनी, तास धुमाली । 


कोई हाल मस्त, कोई माल मरत, कोई तूती मैना सृष में । 
कोई खान मस्त, पेहरान मस्त, कोई राग रागनी दहे में ॥ 
कोई अमल मस्त, कोई रमल्न मस्त, कोई शतरंज चौपड़ जूए में । 
इक खुद मस्ती विन और भस्ठ, सब पड़ श्रविद्या कूए में ॥ १ ॥ 


कोई श्कल मस्त, कोई शकल मस्त, कोई चंचलताई हाँसी में । 
कोई वेद मस्त, कितेध मस्त, कोई मक्के में, कोई काशी में ॥ 

कोई ग्राम मस्त, कोई धाम मस्त, फोई सेवक में, कोई दासी में 
इक खुद मस्ती विन और मस्त, सब वच्चे श्रविद्या फांसी में ॥ २ ॥ 


१ झगड़े बसेरे, २ एफता, धद्गेत, 9 कभी भी, ४ जइक्ार रहित, 9 झ्राशिक, 
इयर रा, £ तुअपण्दी रं; दोए चोषाई में, 











हक 
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कोई पाठ मस्त, कोई ठाठ मस्त, कोई भेरों में, कोई फांली में । 
कोई ग्रम्थ मस्त, कोई पन्थ मस्त, कीई श्वेत पीतरंग' लाली में ॥ 
कोई काम मस्त, कोई खाम मस्त, कोई पूर्ण में, कोई खाली में । 
इक खुद मस्ती विन और मस्त, सब वन्ये अविद्या जाली में ॥ ३ ॥ 


कोई हाट मस्त, कोई घाट मस्त, कोई वन पर्वत ओजाड़ा' में । . 
कोई जात मस्त, कोई पाँत मस्त, कोई तात प्रात छुंत दारा मे ४ 
कोई कम मस्त कोई धम मस्त, कोई मसजिद ठाकुरद्वारा में । 

इक खद्‌ मस्ती विन शोर मस्त, सव' बहे अविधा धारा भे ॥ ४ ॥ 


कोई साक मस्त, कोई खाक मंस्त, कोई खासे मे, कोई मलमल मे । 
कोई योय मस्त, कोई भोग मस्त, कोई स्थिति मे, कोईचलचल में ॥ 
कोई ऋद्धि मस्त, फोई सिद्धि मस्त, कोई लेन देन की कल कल मे |. 
इक खुद मस्ती विन श्रौर मस्त, सब फंसे अधिया दुलदल में ॥ ५ ॥ 


कोई ऊर्ध्य मस्त, कोई अधः' मस्त, कोई बाहर में, कोई भ्रन्तर में। 
कोई देश मस्त, विदेश मस्त, कोई ओषध में, कोई मन्तर से ॥ 
कोई आप मस्त, कोई ताप ग्रस्त, कोई नाटक चेटक तन्तर में । 
इक खुद मस्ती दिन, भर मस्त, खब फंसे अविया यन्तर में ॥ ६ ॥ 


कोई शुष्ट मस्त, कोई तु्ट' मस्त, कोई दीर्ध में, कोई छोटे से । - 
कोई गुफा मस्त, कोई-सुफा मस्त, कोई तंथे में, कोई लोदे मे ॥ 
' कोई ज्ञाव मस्त, कोई ध्यान मस्त, कोई असली में, कोई खोटे में । 
इक खद मस्ती बिन और मस्त, सब रहे अविद्या दोदे में ॥ ७ ॥ 








4 एफेद, ३ जद, पोझा, ३ बाड़, विधायान, 8 शी ६ सार, लत 
अरुन्त दत्त, 


निज्ञानन्द ( खुदमस्ती ) ३३३ 
[४९ ] 


रात पंशोटी, हक शीद ) 


दे मुफाम उसे श्रा मेरे प्यारिया ! ( रेय: ) 
पा गल' श्रस्णी पागल ही ज्ञा, मस्त अलरत सफा मरे 
प्यारिया झा द्वे० १ 
ज़ाइर सात दौला' मोला, बातनों खास छुदा मेरे 
प्यारिया | श्रा दे० २ टप 
पुस्तक पोधी छुट' गंगा बिच, दूम दम अलख जगा भेरे 
प्यारिया ! आ दे० ३ 
सेली' टोपी ला दे प्िर तो, रगड़ मुंड ऐजा मेरे 
प्यारिया | शा द० ४ 
एज्ज़त फोकी फूक इुन्‍्या दी, श्रवा धतूरा सा मेरे 
' प्यारिया | श्रा दे० ५ 
भगड़ें भेठ़े फेसल रिदा, लेखा पाक चुका मेरे प्यारिया ! 


आ दे० ६ 
लड़का बगल, एख्ट्रोरा किद्दा', हूए॒इन किते न जा मेरे 
प्यारिया | श्रा दे० ७ 


तेरी धुकल' पिच प्यारा लेटे, खोल तनी गल ला मेरे 

प्यारिया ! थ्रा दे० ८ 

श्रापे भुल, भुलाव शाप, श्रापे बने खुदा मेरे प्यारिया ! 

था दे० 8 
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९ एम, रएस्य (झगगी पस्तु )> भोला भाणा, ३ घन्दर से, ॥ पक, 

गाम थी [ दुष्या दी ) पर्डी, टोपी, ६ णाफ, दिगाय बेबाक, 0७ कैयो, ८ बज़ण, 
भीद, 


३३४... राम-वर्षा--द्विवीय भाग 


पर फाड़ हुई! दे सारे, इक्को इक दिखा मेरे प्यारिया ! 
श्र दे० १० 


न 


[ ११३ ] 


शग भैरवी, ततल कदरा । _ 


गर हम ते दिल सनम को दिया, फिर किसी को क्या । 
इसलाम होड़ कुफ़ लिया, फिर किसी को दया ॥ १॥ 

हमने तो अपना आप गिरेवाँ किया है चाक। 

श्राप ही सिया, सिंया न सिया, फिर किसी को क्या ॥२॥ 
आँख हमारी लाल, सनम ! कुछ नशा पिया !। 
आप ही पिया, पिया न पिया, फिर किसी की दया ॥ ३ ॥) 
अपनी तो ड्िन्प्गी मियां ! मिस्ले-हुवाब' है। 

गो खिज़र' लाख वरस जिया, फिर किसी को क्या ॥ ४ ॥ 
इुन्या में हमने आ के भला या चुरा किया ॥ 

जो कुद्द किया सो हमते किया, फिर किसी को कया | ५॥ 


[११४ ] 
राय भांड दास शुपाली 


भला छुआ हर बीसरो+ सिर से टली वत्नाद । 
जैसे थे बेने सये, अब कु दाह न जाय ॥ १॥ 











इत, ४ प्यारा, ३ सुउलमानी घन, ४ सपना फपड़ा था चोगा, ह झड़, 


मा 


१६ 
ई घुलपुसे के सह 9 जुगलभानों में एसी के देगदा का भास है ४ रूल गया 


निजानन्द ( खुदसस्तो ) श्र 


मुंख से जप, न कर जप, उर' से जपू न राम | 

राम सदा हम को भजे, हम पाव विश्राम ॥२॥ 

राम मरे तो हम मरे ? हमरी मरे बाय | 

सत्पुरुषों का वालका मरे न मारा ज्ञाय ॥ ३॥ 

हद 2प्पे सो औलिया', बेहद टप्पे सो पीर | 

हद बेहद दोनों टप्पे, वा का नाम फक़ीर ॥ ४॥ 

हद हद करते सब गये, बेहद गया न कोौय। 

हद बेहद मैदान में रो कवीरा सोय ॥ ५ ॥ 

मन ऐसो निर्मल भयो जैसो गंगा नीर। 

पीछे पीछे हर फिरत, कहत कवीर, कबीर ॥ ६ ॥ 

[११४ ] 
राग ख्ि्र', ताल दाद या । 

बाज़ीब-ए-इतफार्ल है दुन्‍्या मेरे भ्रागे । 

होता है शवो-रोद्ञ' तमाशा मेरे आगे ॥ 

इक खेल हैं ओरंगे-सुलेमान मेरे नज़दीक | 

इक वात है इजाज़े-मसीहा' मेरे थागे | २ ॥ 

ऊुज़ञ' व्राम नहीं सूरते-आलम"' भैरे नज़दीक | 

जुज्ञ वैज्'' नहीं हस्ती-ए-अशया'' मेरे आग ॥ २॥ 
« हीता है विहाँ'' खाक में स्वहृरा" मेरे होते । 

प्रिसता है जदीं* खाक पे दरिया भेरे श्रागे ॥ ४ ॥ 


>> >> >मकन न«««नओन-»««मा 








१ हाथ, ३ दिला था हृदव से ३ श्ारास, ४ पग़ान्यर ( तल ६ यद्चों पा 
सेल, 9 रात शोर दिन, 7 शुणेमान बादशाह का शाही तखत, ९ एज़रत ईपा- 
भरीह की याराभात, मोजज़ा, १० दिधाय, १९ संसार का फप था दृश्य, १४ भ्रम, 
१३ पदार्थ की भौज्धदगो, श्मवा एस का हृश्य सात्र, १४ गुप्त होता, छिपजाता है, 
१४ जंगल, १६ नाया ( भस्तका ) १९ पर, 


इ३६ 


राम-वर्षा--ट्विवीय भाग 
[ ११६ ] 


शग ज़िला, ताल दादरा। 


फैंके फलंक को तारे, सब बख्श दूगा में । 

भर भर के मुट्ठी हीरे, अब वर्श दू गा में ॥ १॥ 
शश्ज को गर्मी, चाँद को ठएडक, गुहर' को आव'। 
यू मौज अपनी आई, सव बर्श दूगा में ॥ २॥ 
गाली, गलोच, मिड़की, ताने करू मुझाफ | 

चोली, ठठोली, धमकी, सत्र बर्ण दू गा में ॥ ३॥ 
तारीफ से परे हूं, ऐबो से में बरी हू । 
हस्दो-सना-दुआ' भी, सब वर्श दूगा में ॥ ४ ॥ 
चाहिद' हूं ज़ाते-सुत्लक, यां इस्तयाज़' कैसी | 
झौलाफ को लुदा दू, सव बख्श दूगा में ॥ ५ ॥ 
स्वहराये-वेकरा' हूं, दरिया ह' वे किनार। 

वू'' गेर की न छोड़, सब वर्ण दू गा में ॥ ६॥” 
दिल नज़र मेरी करदो, हु शाहे-बेनियाज़"। 
फोनो-मक्राजमांज़र,' खब वर्ण दूंगा में ॥ ७॥ 
भागड़े, कसर, कृज़िये, अच्छे बुरे ्याल । 

जु" ओस भटठ उड़ादू, सव बस्श दूगा में | ४॥ 
मौजूद कुछ नहीं है, मेरे सिधा यहां। . 

वे-हुई,'' गुमानो-शक', सब वस्श दूगा में ॥ & ॥ 
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१ भोत्ती, २ घमक्ष, ३ तरंग, ४ स्तुति, उपभा छोर भातना. एप एक, ६ 


धास्तविक दत्व, 9 भेद, फरक ८गुरा ९ बेहर वियादां, १० दंद की गन, 
११ उदार बादशाह. १० देश काल वघ्तु और रुस्पत्ति, १३ रुहश, १४ हँव भम, 
९५ धंभय शोर सपु नान, 


की नशनिककल-म+न-_+_. 


निजानन्द ( खुदमस्ती ) १३३ 


अयलो-फ्यास', जिस्मो-जां, मालो-दोस्तां | 
कर राम पर निसार, यह सब यरणश दू गा में ॥ 


[१९७ ] 

रागगी जयजय पच्ती, था राग एन फस्याण, ताल चसभ्त। 
तमाए दुन्‍्या है खेल भेरा, में बेल सव को खिला रहा हूं । 
किसो को बेखुद वरना रहा हूं, क्रिसी को ग्रम में रुला रहा हूं ॥ १॥ 
श्रवस' है सदमा' भह्त बुरे का, हो कौन तुम श्रौर कहां से आये । 
खुशी है मेरी, में खेल अ्रपता, बना बना के मिटा रहा एूँ॥ २॥ 
फिरों हो रुये-ज़िमी पे यारो ! तलाश मेरी में भारे मारे। 
शरप्तत्त करो, तुम दिलो में देखो, में नहने-अकरव' सुना रहा है॥ २॥ 
फभी में दिन को निकाले सूरज, कभी में शव को दिखाऊं तारे। 
यह ज़ोर मेरा है दोनों पाँवों को मिस्ले-फिर्की फिर रहा हैं ॥ ४॥ 
किसी की गदन में तोफे-लानत, क्रिसी फे सिर पर है ताजे-रदमत । 
किसी को ऊपर बुला रहा हूं, छिसी फो वौचे गिरा रहा हूं॥ ५ ॥ 


[ ११४ ] 
राग भैरएपी ताल ६इएंत। 
कह फप्ाा रंग उस गुल्न का, श्रद्महाहा, श्रहोहाहा । 
ईैआ रंगी यमन सारा, अहाह्महा, अ्रह्महाहा ॥ १ ॥ 
नप्रक लिड़के है वह किस २ मज़े से दिलके ज़य्मों पर | 
मज्ञे लोवा है में क्या दया, अ्रद्मह्म हा, अह्यहाहा ॥ २॥ 








३ वुहि श्रीए झपाझ ४२ व्यथे. ३ चोट, 8 एथियी फे कपर, ४ शाहरग (कंठ) 
से भी शपिक समीप ६ शत्रि. 9 बानत को प़ट्लीए ८कृपा हृष्टि का ताण, गिष्क, 
€| फुल (गुन्दश स्वणप था झात्मस्‍्यरुप' १४ गंग्रेदार (नानी हकार का) १) धाग, 


शेर राम-वर्षा--द्विवीय भाग 


खुदा जाने हलावत' वया थी, आदवे-तेगे-कातिल' में । 
लगे-हर-ज़य्म है गोया अहाहाहा, अद्यह्महम ॥३॥ 
शरारों“बक़ में क्या फर्क, में समझ कि दोनो मे । 
है इक शोला-भवृका' सा. अहाहाहा, अहाहाहा ॥ ४ ॥ 
बला-गर्दा' हूं साकी का, कि जामे-इश्कू' से मुझको | 
दिया घंंद उस ने इक ऐसा, अहाहाहा, अहाहाहा ॥ ५ ॥ 
मेरी सूरत-परस्ती ; हकु-परस्ती" है कहूं में क्या ! | 
कि इस सूरत में है क्या क्‍या, अ्रह्मह्महा, अरह्महाहा ॥ ६ ॥ 
ज़फर'' झआालम'"' कहूं में क्या: तबीयत की रघानी'' का.। 
कि है उमड़ा हुआ दरिया, अह्महाहा, अहाहाहा ॥ ७ ॥ 
[११६ ] 

गज़ल कण्वाली । 
गर यूं हुआ तो बया हुआ, ओर द॑ हुआ तो क्‍या हुआ | टेक 
था एक दिन वह धुम का, निकले था जच श्रस्वार हो। 
हर दम पुकारे था नकीव, आगे बढ़ो, पीछे हटो । 
था एक दिन देखा उसे, तन्हा* पड़ा फिरता है बह । 
बस वया खुशी, क्‍या ना खुशी, यवसां है सब ऐ दोस्तो ॥ गर यु० १ 
या नेमते' खाता रहा, दौलत के दृस्तर-ज्वान पर। 
मेवे मिठाई वा मज़े, हल्वा-ओ-ठुर्शी!” और शकर। 


अिनननन-ननननान नमन. ऑनननीभनगनजर>+ |»« >> 
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९ मिदास, स्वाद. ३ क्वातिल की तखदार की भार, ६ हए घरव के सभोष, 8 
अंगारा शोर विज्लो, ५ भड्ददी हुईं लाट ई मृतत्ञ, झषित हैं. ७ शपवन भेभा- 
) पिलाने घाला, यहां झात्मझानी से श्रभिप्राय है. ८ इश्क ( मेन रस ) का 
प्वाला, ह मूर्ति पता (बुत परस्तो), ९० ईश्वर पूजा. १९ कवि का नाम, बहा 
( उपस्या, ) १३ रफतार ( चाल. ), गति, ९४ कोच्वान, चोशदार. १४ खक्ेला, 
१६ अच्छे ऋ्रद्े पदार्थ ९०७ स्पादिप्ट, प८ ग्रह्ा भोठा, 


निजानन्द ( खुदमस्ती ) ३३८ 


या वान्ध भोली भीख की, टुकड़े: की ऊपर धर नज़र । 

हो कर गदा फिरने लगा, कूचा वकूचा दर वद्र' | गर यं० २ 
या इशरतों के ठाठ थे, या ऐश के असवाव थे। 

साकी' सुराही गुलवदन, जामी -शरावे-नाव थे। 

या बेकसी के दद से बेहाल थे, बेताब थे। 

आखिर जो देखा दोस्तो ! सब कुछ ज्यातो-ख्वाब थे॥ गर यं ०३ 
जो इशरत' आकर मिलीं, तो चह भी कर ज्ञाना मियाँ। 

जो दर्दा-इख आकर पड़े, तो बह भी भरजाना'' मियां। 
वज्याह दुःख में ख्वाह सुख में, या से शुज़र जाना मियां | 

है चार दिन की ज़िस्गी, आखिर को मरजाना मियां | गर यं० ४ 


[ १४० ] 
गज़दा फण्याली (दादरा )। 


पा लिया जो था कि पाना, काम क्या बाकी रहा। 
जानना था सोई जाना, काम क्‍या वार्की रहा ॥ | 
थ्रा गया, श्राना जहां, पहुँचा वहां, जाना जहां । 

श्रत्र नहीं थ्राना न जाना; काम क्या बाकी रहा ॥ १ ॥ 
बन गया बनना. बनाने विन * चना, जो वन बना । 

श्रव नहीं वानी -ओ-वाना'*, काम क्या वाकी रहा ॥ २॥ 
ज्ञानते श्राये जिसे है जान झगड़ा त* हुआ। 

उठ गया वकना बकाना, काम क्या बाकी रहा ॥ ३ ॥ 


न 


१ फकीए, 8 द्वाए ३ पर या गली दर गली, ४ वियवानन्द अ्र्णात भोगों 

, पदार्थ ॥ प्रेभरग की शराय पिलाने पाला, ॥ शराय रखने का वतन है युष्प पर्ण 
फु्दर सिरे, ७ प्याला, ८ अंगूरी शराय, € विषय भोग, १५ सह जाना, ,११ थे. 

, ९+ बिना, १७ बनाने दाला, १४ बनाने की यस्णु, ताना पप रामाए्, फैल, ' 
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लाब चौरासी के चक्कर से थक्ना. खोली कमर | 

श्रव रहा आराम पाता, काम क्या वाकी रहा॥ ४ 
स्वप्न के मानम्द यह सव अनहुआ' है ही रहा। 

फिर कहां करना कराना, काम क्या बाक़ी रहा ॥ १ ॥ 
डाल दो हथयार, मेरी राय पुखता अब हुई । 

लग गया पूरा तिशावा, काम क्या वाकी रहा ॥ ६॥ 
होने दो जो हो रहा है, कुछ फिसी से मत फहो। 

सन्त हो क्रिसि को सताना, काम कया वाक़ी रहा ॥ ७ 
श्रात्मा के ज्ञान से हुआ इताथ जन्म है ह 
श्रव नहीं कुछ श्ौर पाना, काम क्या वाकी रहा ॥ ८ । 
देह के प्रारध्ध से मिलता है सब को सर्वे कुच्छ | 

फिर जगत को क्यों रिक्राना', काम कया बाक़ी रहा ॥ &॥ 
घोर निद्रा से जगाया सदुगुरु ने वाह वा। 

अब नहीं जगना जगाना. काम क्या वाकी रहा ॥ १०॥ 
मान कर मन में मियां, मोला' का मेला है यह सब | 
फिर बा शव क्या मौलाना, काम क्‍या वाक़ी रहा ॥ ११॥ 
जान कर तौहद्दीद का मनशा', शुभा सब मिट गया। 

यूं ही गालो का वजाना, काम वया वाक़ी रहा ॥ १२॥ 
एक में कसरत "-व कसरत में भी एक ही एक है। 

अद नहीं डरना डराना, काम वया वाक़ी रहा ॥ १३॥ 
झबृल से भी दूर है, कहने-व-सुनने से परे । 

है| चुका कहना कहाना, काम क्‍या दाकी रहा ॥ १४॥ 


कील 


९ यिना हुए-ही दो रदा है. 9 रून्‍्मति ३.संतुष्ट ४ खुशाभद करना, चाप- 
कृरी करना ४ गहरी, एक नीन्‍्द. ६ इंश्वर छोखा 9 मौलवी, पंडित ८ आंत, 
एकता, ( भन्‍नव्य, ९० बहुत शनेक, 
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रमज़' है तोहीद', यहां हुकमा' फी हिकमत' तंग है | 

हो गया दिल भी दिवाना, काम क्‍या बाकी रहा ॥ १४ ॥ 

रह गये उत्मा-च-फुज़ला' इत्म की तहकीकू भें । 

भ्रम दे पढ़ना पढ़ाना, काम फ्या बाकी रहा ॥ २६ ॥ 

हंत और अद्वेत के भगड़े में पड़ना है फजल | 

श्रत् न दाँतों फो घिसाना काम कया धाकी रहा॥ ६७ ॥ 

ज्ञान 'कर दुनिया को पूरे तौर से झुवाबो-स्यात । 

अब नहीं तपना तपाना, फाम पया बाकी रहा, १८॥ 

कुच्छु नहीं मतलब फिसी से, सो रहा टांग पसार। 

अब कहीं काहे की जाना, काम फ्या बाकी रहा॥ १६ ॥ 
गे गयी दे दे के डक सारी शद्भा भी फना* 

दब मिला निर्भया ठिकाना, काम कया यादूरे रहा ॥ २० ॥ 


६५ [१११ 
नी ) में पाया महरभ यार। 
जिस दे हुसन दी श्रजव बहार ॥ | 
जिस दा जोगी ध्यान लगावन। 
पीर पेग़म्बर निश दिन ध्यावन ॥ 
पंडित श्रालिम'' भ्रन्त व पाचन । 
तिस दा कल अ्रज़हार' ॥ नी! में० ॥ १॥ 
४ में" “ त” दा जद भेद मिदाया। 
फफर' इस्लाम दा दाम भुलाया॥ 


«५ १ एशाश, रहस्य, २ शर्त, एकता, ३ शपःलगंद, ह शफ़ल' युहि, ५ पागल, 
६ पिद्दान सौर महात्मा, 9 दयफत, एूँह, ८ स्वष्ठ भग, ६ नाश. १० भय रहित 
क्रोए फर्षि का खिताय भी है. ११ शझज्ती | हे प्यारी, ३ शपणा भेदी प्याशा, 
7% तथा, १३ सुर्दता छोग्दर्य १४ एि६.२ १४ दृश्य, नाग रुप, प६॑ नास्तिकपन, 
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ऐस' गेन' दा फर्क गंवाया। 
खुल्या सव इसरार ॥ नी | में० ॥-९ ॥ 
' बहदता कसरता विच समाई। 
कसरत वहदत हो के भाई |. _ 
जुज्ञ' बिच कुल दी सूझी पाई। 
विसर गया संसार | नी | मे० ॥ ३ ॥ 
कहन छुनत ते न्यारा जोई। 
लाभकाँ' कहे सब कोई || 
५ है” ० ज्ञाहीं ” दा झगड़ा होई। 
तिस दा गर्म वाज़ार ॥ नी में० ॥ ४ ॥ 
साकी' ने भर जाम पिलायाो। 
वे खद हो के जश्व) मनाया ॥ 
गरीयत"' दा नाम गंचायह। 
हुई ज्ञय जय कार॥ ती में० ॥ ५ ॥ 
[ ९४२] 
होरी राग का लंगढ़ा, धाल दीपचंदी । 
रे कृष्ण केसी होरी तेंने मचाई, श्रचरज लख्यों न जाई। 
असत सत कर दिखलाई, रे कृष्ण केसी होरी तेंने मचाई ॥ (टेकों ' 
एक समय श्रीकृष्ण के मन मे होरी सेलन की आई | 
एक से होरी मचे नहिं कवहुँ, - यातें करूं बहुताई । 


दे 253 
' ९ शर्त ३ द्वंत से यहां शमिप्राय है, 5 भेद, प्हस्य ४ एकता, ५ खऋनेकता: 
६ पसन्द शाई, 9 व्यपष्टी, ८ सर्माष्ट, ( स्थान रहित, पर्थात देश से परे. १० 
परजानन्द झुपी शराब पिखामे बाला, यहाँ गुर से श्निप्राय हैं, ११ प्रेम प्वाला 
श्यवा शःत्पानन्द का प्याज, ९६४ गुझी जता .. १६ दुत भाव, भेद हष्टि, १६ 

- शानन्दका हुलाण: ह ह 





अनजज>न 
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यही प्रभु ने छहराई, रे कृष्ण कैसी होरी.तें ने मचाई ॥ १॥ 

पाँच भूत की धातु मिला कर, अंड पिचकारी बनाई। 

चौद्ह-भुवन रंग भीतर भरकर, नाना रूप धराई। 

प्रकद भये कृष्ण कन्हाई। रे कृष्ण कैसी होरी तैंने मचाई॥ २॥ 

पाँच दिपय॑ की गुलाल वनाकर, वीच ब्रह्मांड उड़ाई। 

जिस जिस मैन गुलाल पड़ी, उसकी सुघ बुध विसराई। 

नहीं सूझत अपनाई' । रे रूप्ण केसी होसी ते' ने मचाई ॥ ३॥ 

चेद अंत अ्ंजन की शलाका', जिस ने नैन में पाई | 

तिस का ही ठीक तम नाश्यो, सूझ पड़ी अ्पनाई। 

होरी कछ्ु बनी न बनाई। रे कृष्ण कैसी होरी तें ने मचाई ॥४॥ 

(५ के 
विष दा डा 
[ १२५३ ] 
तस्वीरे-यार । 

इस लिये तरवीरे-जानां' हम ने खिचवाई नहीं । (टेक ) 

वात थी जो असल में, वह नल में पाई नहीं। इस० १ 

पहिले तो यहां जान की तन से शनासाई' नहीं ॥ इस० २ 

तन से जाँ जब मिल गयी, तो उस में दो ताई नहीं ॥ इस०३ 

एक से जब दो हुए. तो लुत्फे-यकताई' महों ॥ इस० ४ 

हम है मुशताके-सखुन , और उस में गोयाई' नहीं॥ इस० ५ 
जि ५ श्पता शाप, खपना स्वरूप » सीख, सलाई. ३ अन्धम्मार, || प्यारा, चार 
पर्यात सपने स्परुप की पृत्ति, ४ पहचान, ६ द्वैतपन वा दो होना ( शर्यात जब 
शरीर के साथ प्राए गिलकर पिलकुल एक हो गये तो उन फो फिर खलग शलग 
दो कर ही नहीं सकते, तो फिर तसुयीर कैसे ). ७ एकता का शानल्द ८ वार्ताशाप 
के 7चबुक् € गगर तस्थीर में श्ोलने की शक्ति नहीं, 
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पाओ लंगड़ा हाथ लंका, श्रॉख वीनोई- नहीं ॥ इस० 

यार का खाका उड़ाना। यह भी दानाई' नहीं ॥ इस ७ 
काशज़ी यंद पैरहन' है दिल को यह भाई नहीं ॥ इस० ४ 
दिल में डर है कि मुखब्वर' ही न वन बैठे रक़ीव ॥ इस० & 
दाम मांगे था मसव्वर, पास इक पाई नहीं ॥ इस १० 
असल की खूबी कभी भी नकुल में आई नहीं ॥ इस० ११ 


[६९२४ ] 
श्खता । 


सत्य धर्म को छिपा दिया, किसने ! निफाक ते 

लोगों में छल फैला दिया, किस ने ! निफाक ने । 

यह देश इक ज़माने में दुनिण की शान था। 

अब सब से झदना' कर दिया, किस ने ! निफाक ने ॥ १॥ 

द्विज् धर्म कर्म करने मे रहते थे नित्य मग्न ! 

अब उत्त को परत कर दिया किस ने ? निफाक ने ॥ २॥ 

हर घर में शब्द सुनते थे बेदो-पुराण के। 

उन सब को ही मिटा दिया, किस ने ! निफाक ने ॥ ३॥ 

महावत्नी रावण को तो ज्ञानत सभी यहां। 

सब नाश उसका कर दिया, किस ने ? निफाक ने ॥ ४॥ 

आया है वक्त श्रद तो हितैपी चनो सभी | 

घर घर भें दखल कर लिया, किस ने ? निफाक ने-॥ ५॥ 

९ ( तसपरीर में ) श्ाँख देख नहीं सफती, पाण्ों चल नहों सकते, हाथ दिल 
नहों पकते, २ चकुशा, शभिप्राय ऐसी उद्ाना, ३ युटिमदा, ४ काग़ज़ी बस ५४ 
तस्दीर सघन याला, घिन्र कार, ६ शत्त, हृपए शाणिफ़, सम प्रीतम, 90 तुच्च, 
जधम, रोन, ८ शपीन, दीन 


बल 
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[ १४४ ] 
संघ्य कैसा यह आया है ( टेक ) 

न यारो से रही यारी, व भाश्यों में वफादारी । 
मुहब्बत उठ गई सारी, समय केसा यह आया है ॥ २॥ 
जिधर देखी भरी कूल्फत', भुलादी सव ने है उल्फत' | 
चुरी सोहबत, बुरी संगत, समय कैसा यह आया है ॥ २॥ 
सभाय की बहुत जारी, बने खुद उन के श्रध्रिकारी। 

छोड़े कम व्यभिचारी, समय केसा यह आया है॥३॥ 
वहत उम्दा कहे लैक्चर, मगर उलटा चले उन पर। 
अकल पर पड़ गये पत्थर, समय कैसा यह आया है ॥ ४ ॥ 
रचाई को छुपाते हैँ, दिल और का दुखाते हैं। । 
वथा सांचे' कहाते हैं, समय फैस। यह आया है॥ )॥ * 
नहीं व्यवहार फी शुद्धि, विपयरय हो रही वुद्धि । 
विचार सत नहीं कुछ भी, समय कैसा यह आया है ॥ ६॥ 
घद्ा है पाप फी छाई, उपद्रव होव हर ज्ञाई' 
है एक को एक दुःखदाई, समय कैसा यह आया.है ॥ ७॥. 
न जाने देश के वासी, बन कब सत्य विश्वासी। 
पिट्े अब कैसे उदासी, समय कैसा यह आया है ॥ ८॥ 

[ १५६ | 
भारतवर्ष की स्तुति। 
शाग गारा ताल धुमाखी । 

सारे जहां से श्रच्छा हिन्दोस्तां हमारा। 
हम बुलबुल है उसकी, वह वोस्ता' हमारा ॥१॥ 





०] ९ ] ० 5४४ ऋ सा ्पड भर पकछ "जातक 
4 द्वेष, २ मेंस, ३ संग, संसग, 8 सच्चे पुरुष 9७ उलही, ६ हर जगह, सब्र 
तरण, ५ याश, 
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गुर्व॑त' में हों अगर हम, रहता है दिल वतन में । 
समझो वहीं हमें भी. हो दिल जहां हमारा ॥ २॥ 
पर्वत वह सव से ऊँचा, हमसायाआसमां का । 
वह सन्तरी हमारा, वह पास्वाँ हमारा ॥३॥ 
गोदी में खेलती हैं जिस के हज़ारों नदियां। 
गुलशन' है जिन के दम से रश्के-जहां हमारा ॥ 
ऐ आवे-रबद' गंगा | वह दिन है याद तुझू को। 
उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा॥ 

मज़हव नहीं सिखाता आपस में वैर इुखना। 
हिंदी हैं हम, वतन है हिन्दोस्तान्‌ हमारा ॥ 
यूनानो-मिसरो-रूमा सव मिट गये जहां से । 
वाक़ी है पर अभी तक नामो-निशां हमारा ॥ 

. छुछ वात है कि हस्ती' मिठती नहीं हमारी | 
सदियों से आसमां है ना मेहरवान्‌ हमारा ॥ 
इकबाल" अपना कोई मेहरम' नहीं जहां में । 
मालूम है हमीं को दर्दें-निहां* हमारा ॥ 


4 विदेश, २ रुचदेश, भन्मभूभि, ३ ज्राकाश, 8 चौकीदार, रघक, ४ घाटिका, 

'६ संमभार क्षे ईप्य का स्थान, 9 ऐ यहती गंगा छो फा पल. ८ काफला, € स्थिति, 

पस्तुता, १० सैकड़ों यपा से, ९९ कवि का नाभ है. ९० भेदी, विच्वात वा वाक़िफ 
घृरुष, १३ छुपा हुआ दर्द, 


१ 8 (रे 4 
भजनों की वर्णाचकमगिका 
भजन 
ञ 
श्दुल के मदरस्से से उठ इश्क के मय कदे में था 
अबृल तकुल नहीं चाहिये हम फो पागलपन दरकार 
श्रगर है शौक मिलने फा अ्पस फी रमज़ पाता जा 
अजी मान मान मान कह्या मान ले मेरा 
अपने मज़े की खातिर गुल छोड़ ही दिये जब 
श्र तो मेरा राम नाम दूसरा न कोई 
श्रव देवन के घर शादी-है 
श्रव में श्रपने राम को रिभाऊं 
शव मोहे फिर फिर श्रावत हांसी 
श्ररे लोगो ! तुम्हे फ्या है! या वह जाने या में जानू" 
श्रत्विदा मेरी रियाज्ी | श्रत्विदा 
अवधूत का जवाब 
भ्रहसासे-आम (दार््ान्त ) 
आः. 

शा दे मकाम उत्ते आ मेरे प्यारिया ! 
भरा देख ले बहार कि कैसी वहार है 
श्राऊंगा न जाऊंगा, मरुंगा न जीयुग 
आज़ादी 
श्रात्मा 
आदमी पया है 


३३४ 

५४ 
श्प्र्द 
११५ 
१११ 
२०७ 


३४८ राम-वर्षा--ट्विदीय माग 
भजन 

आनन्द अन्दर है 

आप में यार देखकर आयीना पुर सफा कि यूं 

आरसी * 


आयागमर्च 
आशिक वहां में दौलतो-इकबाल दया करे 
आशीर्वाद 


इक ही दिल था सो भी दिल्वर ले गया अब दया करूं: 
इश्क का ठूफां बपा है, हाजते-मयखाना नेस्त 

इस तन चलना प्यारे | कि डेरा जंगल में मलना 

इश्क होवे तो हकीक़ी इश्क होना चाहिये 


इसलिये तस्वीरे-जानां हम ने खिचदाई नहीं 
6 
ईशावास्थोपनिपद के आठव मंत्र का भावार्थ : 
७७ ः ना छु 6 है 

टड़डा रहा हू में रण सर सर तरह २ की यह खारी इुन्या 

व्ेखो हद धर 
उत्तर ( देखो माजूद सब जगह हैं राम) 

४ जे 8 

उत्तर स्वरूप प्रश्ष (मस्त हुढे है हो के मतबाह्ना ) | 


उत्तराखण्ड में निवात्त स्थान फी ऋतु इत्यादि का चर्णान 


4 


उत्तरा खण्ड में तिदास रथान की राधि 
हे 

हि [35 कप ०] #ध्क हा 

ऐ ज्षमीन-दोज़ चश्मे-दुन्या-दीं 

ऐ दिल ! तू राहेउश्क ये मरदाना हो, मरदाना हो 


ह. 


द्छ 
श्ध्प 
२११ 
श्प्ररे 

5! 


२८० 
शक 
श्पये 

दर 
३४२३ 


१ ब््् 
पट >र बे 
ध्छ ब८ बज ७छट 


बट ८ 
कचरे 


बी 
४5 
ड। ! हे 


हर ७८चत 
४१. 72 
/९३४ ६ 


भजनों को वर्णानुक्रमशिका ३४८ 


भजन एप 

ऐथे रहना नाहि मत खण्मस्तियां कर श्रो २५२ 
कृः 

कफस एक था श्ाईनो से बचा २० 
करसा में सोई शट गार नी ! २९० 
कलियुग नहीं फर युग है यद् यां दिन को दे श्ररु रात ले... २१६ 
फत्ियुग १४६. 
कलोदे-श्क को सीने की दीजिये तो सही १५ 
फशमीर में श्रमर नाथ की यात्रा ४६ 
कहां जरऊं ! किसे छोड़ ? किसे ले ल॑ ! कर पया में ? श्३्‌ 
फहीँ केवां सितारह होके श्रपंता गूर चमकाया २२७ 
'कहँ क्या रंग उस गुल का, श्रह्महाहा, भ्रह्मदाहा ३३१७ 
काम ह क १७७ 
कारण शर्सर श्ण्८ 
काहे शोक करे नर मन में वह तेरा रखबारा रे २४६ 
किस छ्लिस श्रदा से तू ने जलवा दिखाके मारा २७६ 


की क्रदा नी ! की करदा, तुसी पुछ्ांखां दिल्वर की करदा ३०८ 
कुछु देर नहीं, अ्रंप्रर नहीं, इन्लाफ और शदल परस्ती है... २३६ 


इन के हम उले है जब चाहे तू गला ले २७६ 
केज्ास फूक ( सदाये-आस्मानी ) १६६ 
फैसे रंग लागे, खूब भाग जागे ९०: 
'कोई दम दा ह॒हां गुज़ारा रे ! २५७ 
कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त कोई तूती मेना सूए में... ३३१ 
कोहे-नूर का खोना ११६ 


वया २ रक़्खे हैं राम ! सामान नेसी कुदरत श्ण्द 


३४० राम-वर्षा--द्वितीय भाग 
सजन मु 


क्या पैशवाई वाजा है अनाहद शब्द है आज 


. क्ष (त) 
क्षत्रिय 


खड़े हैं रोम और गला रुके है 
खिताव व नपोलियन 

खुदमस्ती की लावनी 

खुदाई कहता है जिस को आलम 
खेडन दे दिन चार नी ! 


णे 
गंगा पूजन (गंगा ! तेथों सद वलिहारे जाऊं ) 
गंगा स्तुति ह 
गंजे-निहां के कुफुल पर सिर ही तो मोहरे-शाह हू 
गफलत से जाग देख क्या लुतफ की वात हैं 
गर यूं हुआ तो क्या हुआ, चर वू' हुआ तो क्या हुआ 
गर हम ने दिल सनम को दिया फिर किसी को दया 
गर है फक्ोर तो तू न रख यहां किसी से मेल 
गर्राचः कुतव जगह से टले तो दल जाय 
गलत है कि दीदार की आज़ है 
गाफिल ! तू जाग देख क्या तेरा स्वरुप है 
गार्गी 
गार्गी से दो दो वाते' 
आहक ही कुछ न लेंगे तो दह्लाल क्या करे 
शुनाह 


भजमों की वर्णानुक्रमशिका 


भजन 


गुम हुआ जो इश्क में फिर उस को नंगो-नाम क्या 
गुल को शमीम, श्राव गृहर और ज़र को में 
गुल शोर वगोत्ा भंग हवा और कीचड़ पानी मह्दी है 


पे 
घर मिले उसे जो श्रपना घर खोवे है 
घर में घर कर 


चे 
चक्षु जिन्हें देख नांद्वि चक्षु की अल जान 
चश्चल मन निशदिन भटकत है 
प्पस गन मान कही फेरे 
चलना सवा का ढुम ठुमके लाता प्यामे-यार है 
चाँद की करतूत 
चार तरफ से अवर की वाह | उठी थी फ्या घटा 
चेतो चेतो जरूद मुसाफिर | गाड़ी जाने चाली है 


जे 
जग में कोई नहीं जिन्द मेरिये ! 
जंगल का जोगी (योगी ) 
जब उमडा दरया उहफत का, हर चार तरफ श्रावादो है 
ज़रा टुक सोच ऐ गाफिल ! 
जवाब 
जाँ तू दिल्ल दियां चश्मां खोले 
ज्ञाते-बारी 
जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है 


३९१ 
श्ष्ठ 


श्प्४ 
७३ 
श्र 


श्र 
५६ 


२१६ 
२५७ 
६२ 
१६४ 
५१६8 
२४३ 


२५० 
६8 
परे 

शाप 

१६३ 


१६३ 
श्र 


१५३ राभ-वर्षा--ट्वितीय भाग 


भजन पृष्ठ 
जिन प्रेम रस चाय्या नहीं अमृत पीया तो क्या हुआ १४५. 
ज़िन्दह रहो रे ज्ञीया ! जिन्द रहो रे ५ 
जिन्‍्हां घर भूलते हाथी हज़ारों लाख थे साथी २४२ 
जिस को शोहरत भी तरसती हो वह रुस्वाई है और श्घ्र 
जिस को हैं कहते खुदा हम ही तो हैं २६८ 
जिस्म से वे तश्न्नकी शप४ 
ज्ञीया | तो की- समझ ने श्राई २६१ 


जुनूने-नूर ( रोशनी की घातें ) ३३ 
जू ही आमद आमदे-इश्कू का सुझे दिल ने मुज़दद सुनादियां २४० 


जो खाक से वना है वह आखिर को खाक है श्ष्रे 
जो घर खले सो घर घर में रोवे है “४ ३१२ 
जो छुद्टा को देखना हो, में तो देखना हूं तुम को ३१ 
जोदूहैसो मैं ह, जो में ह सो तू है २३० 
जो दिल को तुम पर मिटा चुके है १२६ 
जो भस्त हैँ अज़ल के उन को शराव क्या है श्घपू 


* जोगी का सच्चा रूप ( चरित्र ). ३१६ 


ज्ञान के विना शुद्धि नापुमकित - १५४. 


जानी का आशीर्वाद धर 
शानी का घर वा महफल | ही] 
शानी का नाच ध्३ 
शानी का निश्चय ३११ 
ज्ञानी का प्रणय कलर 
पानी की झाश्यन्तर दशा न 


हैक 
किक 


भजनों को वर्शानुक्मणिका 
भजन 


पानी की उदारता 
शानो की दृष्टि 
» शानी फी मुवारिक बादी 
पानी की लह़कार 
पानी की सैर नं० १ ( में सैर करने निकला ) 
शानी फी सैर न० २ ( यह सैर फया है अजय अनोखा ) 
शानी को स्पप्ता 


मिम । मिम | क्रिम !|! 
भूठी देखी प्रीत जगत में 
5 
उंठक भरी है दिल में भ्रानस्द बैह रहा है 
ते 
तमाम दुन्‍्या है खेल मेरा 
तमाशाये-जहां है श्रीर भरे हैं सब तमाशाई 
तर सौत्र भयो घेराग्य तो मान श्रपमान कया 
तस्वीरे-पारः 
तीन बरसे 
तीनों श्रजसाम 
तू कुछ कर उपकार जगत में 
तू ही बातन में पिन्‍्हां है तू ज़ाहिर दर मरकां पर है 
तू ही है में नाहि थे सजना ! त॑ ही है में नाहि 
तेरी मेरे स्वामी ! यह वाँकी श्रदा है 


ररै३ 
पर्व 
३१० 
87 
६09 
घर 
१७ 
१८ 
५६ 


२५५० 
प्र 


३३७ 
२७३ 
श्द्र 
३४३ 
२१२ 
२०४ 
२४५ 
२२७ 
२२६ 


झ१४ राम-वर्षा--ट्वितीय भाग 


भजन धर 
दरिया से हुवाव की है यह सदा २६७ 
दान १३० 
दाषटरात्त ( गौड़ मालिक मकान का आया ) १३४ 
दिया अ्रपत्री खुदी को जो हम ने उठा ३०७ 
दिल को जब गैर से सफा देखा ' ३०९ 
दिला ! गाफिल न हो यक दम कि ढुन्या छोड़ जाना है. २१६ 
द्लिवर पास वसदा ढूंडन किथे जावना श्२४ 
दुन्या अज्ञव बाज़ार है कुछ जिन्स यहां की साथ ले श्रेदृ 
ईनन्‍्या की छुत पर चढ़ लल्कार ४३ 
दुन्या की हकीकत प्र 
दुन्या के जंगलों में है यह दिल भटक «रहा श्पृ८ 
दुन्या है जिस का नाम मौयां यह भ्रजव तरह की हस्ती है. २३६ 
दुल्हन को जां से वह कर भाती है श्रारसी १६३ 

च 
धन जन योवत संग न जाये प्यारे ! २५३ 
त्त्‌ 

ने ग॒म दुन्‍्या का है मुझ को, न दुस्या से किनारा है ३१६ 
ने दुश्मन है कोई अपना न साजन ही हमारे हैं ३०३ 
ने बाप बेटा न दोस्त दुश्मन * ३२५३ 
न यारो से रही यार, न भाइयों में चफादारी ३४५ 
न है कुछ तमस्ना न कुछ जुस्तजू है '३१० 


नेकूशो-निगार और परदा एक है रद 


न 


भजनों की वर्णानुक्रमणिका 
भजन 


नतीजा 
नदियां दी सरदार गंगा रानी ! 
नसीमे-चहारी चमन सब खिला 
नाच में नट राज रे | 
नाम जपन पर्यों छोड़ दिया प्यारे ! 
नज़र भ्राया है हर सू मह-जमाल भ्रपना मुबारक हो 
नाम राम का दिल से प्यारे | कभी भुलाना न चाहिये 
नारायण तो मिले उसी को जो देह का अभिमान तजे 
. नारायण खब रम रहा, नहीं दत फी गन्ध 
नित्य राहत है, नित्य फरदत है 
सिधास स्थान की बहार 
, नियास स्थान की राधि 
नी! में पाया महरम यार 
नेक कमाई फर कुछ प्यारे ! 
ने (नय वा बांसुरी ) 
नेशनल फॉप्रस 


पड़ी जो रही एक मद्दत ज़मीन में 

परदा ४ 

पा लिया जो था कि पाना काम वया बाकी रहा 
पीता हूं भूर दर दम जामे-सरूर पे हम 

पूरे हैं चही मर्द जो हर हाल में खुश है 

प्रभु भ्ीतम जिस ने विसारा 

प्रश्न ( मेरा राम आराम है किस ज्ञा ? ) 
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भजनें 

प्रीतत कौ स्वरूप से तो क्या किया कुछ भी नहीं 
प्रौतम जान लियो मन मार्हि 

| फृ 
फकीर का कलाम 
फ्कीरा | आपे अरलाह हो ु 
फकीरी खुदा को प्यारी है 
फिल्सफा 
फेंके फलक को तारे सब बस्श हू गा में 

मु ब्‌ृ 

यज्या पैदा हुआ 


यदले है कोई श्रान में अर रंगे-ज़माना 
वराये-नाम भी अपना न कछ वाकी निशा रखना 
चागे:जहां के गुल है या खार हैं तो हम हैं 
चांक्ी अदाय देखो चंद का सा मुखड़ा पेखो 
बाज़ीचा-ए-दत्तफाल है हुन्‍्या मेरे झागे 

यात थी जो असल में वह नकल में पाई नहीं 
पाद्माभ्यन्तर वर्षा 

विहुड़ती दुह्हन चतन से है ज़व 

घिठा फर आप पहलू में हमें आँख दिखाता है: 
विना शान ज्षीव कोई मुक्ति नहीं पाचे. 
भ्राह्मण 


'भज्ञग पिन दूधा जम्म गयो 
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भजनों की वर्णानुक़्शणिका 


भजन, 


भन्ता हुआ हर बीसरो सिर रे टरी बला 
भाग तिन्हों दे अ्रच्छे जिन्‍्हां नें राम मिले 
भारत घ्प की स्तुति 
मे 
भक्के गया गलल मफदी नाहीं जे न मतो मफाइये 
मना | ते ने राम न जाम्या रे ! 
मनुवा रे नादान | ज़री मान मान भान 
भरे न थरे न जरे हरे तम, परमानन्द सो णायो 
महले-परदा 
माई ! में ने गोविन्द सीना मोल 
मात्र मन | क्यों श्रमिमान फरे ? 
मान, मान, मान क्या मान ले मेरा 
माया श्रोर उस की हफीकृत 
माया सर्व रूप है 
मकाम 
मभ फो देखो, में फ्या हूं ! तन तनहा ग्राया हूँ 
मु में | मुझ में !! मुझ में !!! 
मवारफ वादी 
- प्रेरा मन लगा फकीरी में 
मेरो मन रे | भज ले कृष्ण मुयरी 
'में न बन्‍्दा, न खुदा था, मझे मालम न था 
में सैर करने निकला ओोढ़े अर की चादर 
'में हूं बह ज्ञात ना पैदा फिनारो-मृत्लको-बेहद 
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भजन 


य 


यप्रवोत्री की यात्रा 
यह जग स्वप्ता है रजनी का 


यह डर से मिहर थ्रा चमका, अ्रह्महाहा, अहाहाहा 


घ्& 
र१२ 


छठ 


यह पौठ भ्रजव है इुन्या की और क्या क्या जिन्‍्स इकट्ठी है. २६२ 
यह सैर फ्या है श्रजव भ्रवोखा कि राम मुझ में में राम में हूं. ५८ 


यार को हम ने जा वजा देखा 
यूनीवर्स्टी कोन्वोकेशन 


रचना राम रचाई रे सन्‍्तो ! 
रफीको में गर है मुरू्यत तो तुक से 
रहा है होश कुछ बाकी उसे भी अब निवेदे जा 
शज़ी हैं हम उसी मे जिस में तेरी रज़ा है 
राम मुर्र्ण 
राम सिमर राम सिमर यहां तेरी काज़ रे 
रे रष्ण ! कैसी होरी तें ने मचाई 
रोग में आनन्द हे 
रौशनी की धाते ( जुनूने-नूर ) 
ल 
लख्‌ क्या आप को ऐ अब प्यारे ! 
ताज मूल न आइया, नाम घरायो फकीर 


चाह वाह कार्मा रे ! नोऋर मेरा 
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भजनों की वर्णानुक्रमणिका 
भजन 


घाह वा ऐ तप व रेज़श ! वाह था 

घाह वा रे मौज्ञ फकीरां दौ 

विवाह 

विश्वपति के ध्यान मे जिस मे लगाई हो लगन 
वेदान्त भ्रालमगीर 


चैश्य वर्ण 
श्र 
शश्नि सर पावक फो करे प्रकाश सो निजधाम थे 
शाहंशाहे-जह्ान है सायल हुआ है तू 
, शाहे-ज़्मा फो बरदान 
शीश मंदिर 
शीश मन्दिर फा दा््टान्त 


शुद्ध सबिदानन्द ब्रह्म हूं श्रजर अमर भ्रज्ञ श्रपिनाशी 
शूद्दर 


स् 


सहइयो नी | में प्रीतम पीया को मनाऊँगी ' 
सकनदर फो श्रवधृत के दशन पे 
सत्य धर्म को छिपा दिया, किस ने ? नफाक ने 
सदाये-शआस्मानी 

सब शांहो का शाह में, मेरा शाह न फोय 

समझ बृछ दिल खोज प्यारे ४ 

समय कैंसा यह आया है 

सरोदो-रफ्सो-शादी दम बद्म है 
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३६० राम-वर्षा--द्वितीय भाग 
भजन 


सत्तनत हकीक़ी श्रवधृत 

साई की सदा 

साधो ! दूर दूई जब होवे 

सारे अहां से भ्रच्छ्ठा हिन्दोस्तां हमार। 
सिर पर आकाश का मणडत्त है 
सौज़र बादशाह 

सुनो नर रे ! राम सजन कर लीजे 
सृद्म शरीर 

स्थूल शरीर 


एम कूये-द्रे-यार से क्या दल के जांयगे ? 

हम-देख चुके इस हुन्या को सव धोखे की सी टी है 
"हम रुखे टुकड़े खायेगे 

हमन हैं इश्क फे माते हमन को दौलतां क्या रे 

हमें इक पागलपन द्रकार 

हर श्रान हँसी, हर आरान खुशी, हर वक्त अमीसी है बावा 
हस्ती-झो-इल्म हूं, मस्ती हूं, नहीं नाम मेरा 

हिप हिप हुर॑ ! हिप हिप हुर !! 

हुवाब-जिस्म लाखों मर मिरे, पैदा हुए मुझ में 

है देरो-दरम में वह जल्या कुनां 

है मुझेतो-मुनज्ज़ञहो-वे अबरदां 
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